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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीगीताजीकी महिमा 
वास्तत्रमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा 
वर्णन करनेके लिये किसीकी भी सामध्य नहीं है; 
क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है | इसमें सम्पूण 
वेदोंका सार-सार संग्रह किया गया है । इसका संस्कृत 
इतना सुन्दर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे 
) मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है; परंतु 
इसका आशय इतना गम्भीर है क्रि आजीवन निरन्तर 
अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता | 
प्रतिदिन नयें भात्र उत्पन्न होते रहते हैं, इससे 
यह सदेव नवीन बना रहता है. एवं एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा-मक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद- 
दमें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है | 
भगवानके गुण, प्रभाव और ममका वणन जिस 


०८ ऽय, इस गीताशाजम किया गया है, वसा अन्य 
कठिन है; क्योंकि प्रायः ग्रन्थोंमें 


9 श्रीमद्वगवद्वीता 


कुछ-न-कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है । 
भगवानूने 'श्रीमद्वगवद्रीता! रूप एक ऐसा अनुपमेय 
शास्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेशसे 
खाली नहीं है । श्रीवेदव्यासजीने महाभारतमें 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है-- 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे; | 
या खयं पद्मनाभस्थ प्रुखपद्मादिनि!सृता ॥ 
गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरण- ; 
में धारण कर लेना मुख्य कतव्य है, जो कि खयं | 
पद्मनाभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके मुखारविन्दसे निकली हुई | 
है; (फिर) अन्य शाखोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है १ 
खयं श्रीभगवानूने भी इसके माहात्यका वर्णन 
किया है ( अ० १८ इलोक ६८ से ७१ तक )। 
इस गीताझास्रमे मनुष्यमात्रका अविकार है, चाहे 
वह किसी भी वण, आश्रममें स्थित हो; परंतु 
भगवानूमें श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना 
०: ऽत्वाडिमे क्योंकि मभवीमेंने आप म प गदी म SE 
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महिमा ५ 
प्रचार करनेके लिये आज्ञा दी है तथा यह भी 
कहा है कि खरी, वेश्म, शूद्र और पापयोनि भी 
मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं 
( अ० ९ इल्लेक ३२ ); अपने-अपने खामात्रिक 
कर्मोद्दरा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिंद्रिको 
प्राप्त होते हैं (अ० १८ इलेक ४६ )- इन 
सबपर बिचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि 

` परमात्माकी प्राप्तिमें समीका अधिकार है । 

| परंतु उक्त विषयके ममको न समझनेके कारण 

/ बहुतसे मनुष्य, जिन्होंने श्रीगीताजीका केवळ नाम- 

। मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता ~ 

। तो केवल संन्यासियांके ल्यि ही है; वे अपने 

| ब्ाल्कोंको मी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं 

कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर 

छोड़कर संन्यासी न हो जाय, किंतु उनको विचार 

करना चाहिये कि मोहके कारण क्षषात्रधर्मसे 
विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये 


| 

| 

| 

| जे रहस्यमय गीताके 

i उतर, हुए सनत, जसि स्म ॥्ठा7820 by 53 Foundati 
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६ श्रीमद्भगवद्गीता 
उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने 
कतंव्यका पालन किया, उस गीताशाख्रका यह 
उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है ! 
अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित 
है कि मोहका त्याग कर अतिशय श्रद्धा-मक्तिप्रवंक 
अपने बालकोको अथ और भावके सहित श्रीगीता- 
जीका अध्ययन कराये एवं खयं भी इसका पठन 
और मनन करते हुए भगवानके आज्ञानुसार 
साधन करलेमें तत्पर हो जाये; क्योंकि अति दुर्लभ 
मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर अपने अमूल्य 
समयका एक क्षण भी दुःखम्तलक क्षणभङ्कुर 
भोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है । 


श्रीगीताजीके प्रधान विपय 
श्रीगीताजीमें भगवानूने अपनी प्राप्तिके लिये 


मुख्य दो मार्ग बतलाये हैं-एक सांख्ययोग 
दूसरा कमयोग | उनमें 


0 यु 
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प्रधान त्रिषय ७ 
अथवा खप्नकी सृष्टिके सदृश मायामय होनेसे 
मायाके कायरूप सम्पण गुण ही गुणाम वतत ह, 
ऐसे समझकर मन, इन्द्रियो और शरीरद्वारा होने- 
वाले सम्प्रण कर्मोमें कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होना ( अ० ५ शोक ८, ९ ) तथा सवव्यापी 
सचिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें एकीभावसे 
नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव- 
के सित्राय अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न 
रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है तथा-- 

( २ ) सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि- 
असिद्विमें समत्रमाव रखते हुए आसक्ति और फल- 
की इच्छाका त्याग कर भगवदाज्ञाचुसार केवळ 
भगवानके ही लिये सव कमोंका आचरण करना 
(अ० २ छो० ४८, अ० ५ छो ० १०) तयाश्रद्वा- 
भक्तिपत्रक मन, वाणी और झारीरसे सब प्रकार 

वभगवानूके शरण “होकर नाम, गुणा, ओढ श्रम्रात्रसहितः.०५७ 


८ श्रीमद्भगवद्गीता 
उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ 
शोक ४७ ), यह कमंयोगका साधन है | 


उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके | 
कारण वे वास्तवमें अभिन्न माने गये हैं (अ० ५ 
छोक ४, ५ ) । परंतु साधनकालमें अत्रिकारी-भेदसे 
दोनोंका भेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न 
बतलाये गये हैं ( अ० ३ छोक ३ ) । इसलिये एक 
पुरुष दोनों मार्गोद्दरा एक कालमें नहीं चळ सकता, 
जेसे ्रीगङ्गाजीपर जानेके ल्यि दो माग होते हुए भी 
एक मनुष्य दोनों मार्गोद्दारा एक कालमें नहीं जा 
सकता । उक्त साधनोंमें कमयोगका साधन संन्यास- 
आश्रममें नहीं बन सकता; क्योंकि संन्यास-आश्रम- 
में कर्मोका खरूपसे भी त्याग कहा गया है और 
सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमोंमें बन सकता है | 


बु यदि कहो कि सांख्ययोगको भावानने | 
जा. ३ रके सहा है। इसके उभ्यः 


प्रधान विषय ९ 


आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नहीं तो यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि दूसरे अध्यायमें शोक 
११ से ३०तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया 
गया है, उसके अनुसार भी भगवानूने जगह-जगह 
अजुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । यदि 
गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो 
भगत्रान्‌का इस प्रकार कहना केसे वन सकता १ 
हाँ, इतनी . विशेषता अवश्य है कि सांख्यमागका 
अधिकारी देहामिमानसे रहित होना चाहिये; 
क्योंकि जबतक शारीरमें अहंभात्र रहता है, तत्रतक 
सांख्ययोगका साधन भली प्रफार समझमें नहीं 
आता, इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको कदिन 
वतलाया है ( अ० ५ श्लोक ६ ) तथा ( कमयोग ) 
साधनमें सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति 
। जगह-जगह कहा है कि तू निरन्तर मेरा चिन्तन 
(ण उक्रुरता- हुआ ऽक्रससोएका, आज्ञ क्र ०० शिश ती 


i id 


१० श्रीमद्भगवद्गीता 

अथ व्यानम्‌ र 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्‌ । । 

लक्ष्मीकान्तं कमरूनयनं योगिभिध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेलोकेकनाथम्‌ ॥ | 
अर्थ-जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो | 
शेषनागकी शय्यापर शयन किये हुए हैं, जिनकी | 
नामिमें कमळ है, जो देवताओंके भी ईश्वर और | 
सम्पूणं जगतूके आधार हैं, जो आकाशके सद्दा _ 
सत्र व्याप्त हैं, नील मेघके समान जिनका वर्ण है, . 
अतिशय सुन्दर जिनके सम्पण अङ्ग हैं, | 
योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो | 
सम्पूण लोकोंके खामी हैं, जो जन्म-मरणरूप मयका | 
नाश करनेवाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति, कमलनेत्र | 
4: 5०७ जाम, श्षीतिश्युक्रो भी तिरसे) प्रणाम मारत ro 


\ 


१ ध्यान ११ 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत; स्तुन्वन्ति दिव्ये;सतने- 
वेद! साङ्गपदक्रमोपनिपदेर्गायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावखिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न बिदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।। 
अथ--ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण 
दिव्य स्तोत्रोंद्वारा जिनकी. स्तुति करते हैं, सामवेद- 
के गानेवाले अङ्ग, पद, क्रमः और उपनिपदोंके 
सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते हैं, योगिजन 
घ्यानमें स्थित तद्वत हुए मनसे जिनका दन 
करते हैं, देवता और असुरगण ( कोई भी) 
जिनके अन्तको नहीं जानते, उन ( परमपुरुष 
नारायण ) देवके लिये मेरा नमस्कार है । 


| 


दे 2 २ 
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श्रीपरमात्मने नमः | 
अथ श्रीमद्धगवद्वीतामाहात्म्यम्‌ | 
""%$सध्2श 
गीताशाखमिद्‌ पुण्यं यः पठेत्रय़तः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः ॥ "१ ॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च] 
च्छ 
नव सन्ति हि पापानि पुर्वजन्मकृतानि च ॥ २॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सङ्ङ्गीताम्भसि स्नान संसारमलनाशनस्‌ ॥ ३ ॥ 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः श;खविस्तरै: । 
या स्वयं पञनाभस्य सुखपद्माद्विनिःसृता ॥ ४॥ 
भारतास्ृतसवस्चं चिष्णोर्वकत्राद्विनिःस्तम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीस्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥५॥ 
सर्वापनिषदो गाचो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतास्रुत॑ महत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक शाखं देचकीपुत्रगीत- 
सेको देवो देवकीपुत्र एच । 
एका सन्त्रस्तस्य नामनि यानि 
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ 
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श्रीमङ्कगवद्गीताके 
प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 
शोक विषय 
अज्जुनविषादयोग-नामक रैला अ० ॥ 
१-११ दोनों सेनाओकि प्रधान-प्रवान शरू 
बीरोंकी गणना और सामथ्यका कथन । 
१२-१९ दोनों सेनाओंकी शह्न-ध्वनिका कथन । 
२०--२७ अर्जुनद्वारा सेना-निरीक्षणका प्रसङ्ग | 
२८-४७ मोइसे व्याप्त इए अजुनके कायरता, 
स्नेह और शोकयुक्त वचन । 
| सांख्ययोग-नामक श्रा अ०॥ 
। १-१० अर्जुनकी कायरताके तिमे 
| श्रीकृष्णाजुन-संवाद । 
tof. Satya Rr SRA ८सांख्यपोगका, विषय प 


१४ श्रीमद्धगवद्रीता 

छोक द विषय 

३१-३८ क्षात्रधमके अनुसार युद्ध करनेकी 
आवश्यकताका निरूपण | 

३९-५३ कमयोगका ब्रिषय | 

१४-७२ स्थिखुद्रि पुरुषके लक्षण और उसकी 
महिमा | 

कर्मयोग-नामक ३रा आ० ॥ 

१-८ ज्ञानयोग और कर्मयोगके अनुसार 
अनासक्तमावसे नियत कर्म करनेकी 
श्रष्ताका निरूपण | 

९--१६ यज्ञादि कर्मोकी 
निरूपण | 

१७-२४ ज्ञानवान्‌ और भगवानके ख्ये भी छोक- 
र संग्रहाथ कर्मोकी आवश्यकता | 
२ ३7० ५ अज्ञानी 
३५ एनी और ज्ञानवानूके छक्षण तथा 
पग-देषसे रहित होकर कर्म करनेके 


आवश्यकताका 
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 अनुक्रमणिका १० 


लोक विषय 
३६-४३ कामके निरोधका विषय । 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग-नामक ४था अ०॥ 
१-१८ सगुण भगवानका प्रभाव और 
का त्रिपय । 
१९--२३ योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और 
उनकी महिमा । दु 
२४-३२ फल्सदित पथक-प्रथक्‌ य्शांका कथन । 
३३-४२ ज्ञानकी महिमा । 
-नामक "बॉ अ० ॥ 
_६ सांख्ययोग और कर्मयोगका निर्णय । 
७-१२ सांख्ययोगी और कमयोगीके लक्षण 
और उनकी महिमा । 
३--२६ ज्ञानयोगका विषय । 
२७-२९, भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन । 


आत्मसंयमयोग-नामक षठा अ० ॥ 
_७ कर्मयोगका विषय और योगारूढ 
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१६ श्रीमद्वगवद्वीता 
कलक `: विषय ` 
५-१० आक्ष-उद्घारके छ्यि प्रेरणा और 
भगवद्माप्त पुरुषके लक्षण | 
११-३२ त्रिस्तारसे ध्यानयोगका विषय | 
३३-३६ मनके निग्रहका विषय | | 
२७-४७ योगश्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय. और | 
घ्यानयोगीकी महिमा । | 
ज्ञानविज्ञानयोग-नामक ७वाँ अ० ॥ | 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय | | 
८-१२ सम्पृण पदार्थो्मे कारणरूपसे भगवानकी 
व्यापकताका कथन | | 
१२-१९ आसुरी खभाववालोंकी निन्दा और | 
भगवद्वक्तांकी प्रशंसा | 
२०-२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय | 
२४-२३० भगवानके प्रभाव और खरूपको न 
.' जाननेबालोंकी निन्दा और जानने- | 
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अनुक्रमणिका १७ 
छोक : विषय 
अक्षरत्रह्मयोग-नामक <वा अ० ॥ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके त्रिपपमे 
अजुनके ७ प्रश्न और उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय । 

२३-२८ झुकू और कष्णमागका विषय । 
राजविद्याराजगुहायोग-नामक ९.वाँ अ० ॥ 
१-६ प्रभात्रसहित ज्ञानका विषय । 

७-१० जगतकी उत्पत्तिका विषय । 
११-१५ भगवानका तिरस्कार करनेवाले आसुरी 
्रकृतिवालोंकी निन्दा और दैवी प्रकृति- 
| वालोंके मगत्रद्जनका प्रकार । 
- १६-१९ सर्वात्मरूपसे प्रमावसहित भगवानके 
खरूपका वर्णन । 
२६-३४ कम मति महिम 5 “od 


१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्लोक विषय । 
विभूतियोग-नामक १०वॉँ अ०॥ | 
१-७ भगवान्‌की विभूति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फल | / 
८-११ फळ आर प्रभावसहित भक्तियोगका 
कथन | 
१२-१८ अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति तथा विभूति 
और योगशक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना 
१९-४२ भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका और 
योगशक्तिका कथन | 
विश्वरूपद्शनयोग-नामक ११बाँ अ० ॥ | 
४ विश्वरूपके दशन-हेतु अजुनकी 
प्राथना । 
५-८ भगवानद्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन | 
5-९४ संजयद्वारा ध्ृतराष्ट्रके प्रति विश्वरूपका 
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अनुक्रमणिका १९ 
होक विषय 
१५-२१ अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 

जाना और उनकी स्तुति करना । 
३२-३४ भगत्रानद्वारा अपने प्रभावका वणन और 
अर्जुनको युद्धके ल्यि उत्साहित करना । 
५-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी 
स्तुति और चतुसुजरूपका दशन 
करानेके लिये प्राथना | 
४७-५० भगब्रानद्वारा अपने विरवरूपके दशन- 
की मडिमाका कथन तथा चतुमुज 
और सौम्यरूपका दिखाया जाना | 
५१-५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुमुजरूपके 
दर्दीनकी ढुळमताका और फल्सहित 
अनन्यमक्तिका कथन | 
भक्तियोग-नामक १२वॉ अ०॥ 
" कू ह्याक” और निराकोरके "उ पासक्कीः (०००० 


बु 
२० श्रीमद्वगवद्वीता । 
छोक विषय | 


उत्तमताका निर्णय और भगव्रद्माप्तिवे 
उपायका विषय | | 
१३-२० भगवत्-ग्राप्त पुरुषोंके लक्षण | 
- ` क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग-नामक १३वाँ अ० ॥ | 
१-१८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्ञका विषय | ` 
१९-३४ ज्ञानसहित प्रक्कति-पुरुषका त्रिषय | 
शुणत्रयविभागयोग-नामक १४वाँ अ० ॥ | 
१-४ ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे 
जगतूकी उत्पत्ति] | 
५-१८ सत्‌, रज, तम--तीनों गुणोंका त्रिषय। 
१९-२७ भगवद्याप्तिका उपाय और गुणातीत 
पुरुषके लक्षण | | 
पुरुषोत्तमयोग नामक १५बाँ अ०॥ | 
१-६ संसारवृश्षका कथन और भगवत्‌: | 
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अनुक्रमणिका २१ 
श्लोक विपय 
७-११ जीवात्माका विषय | 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय । 
१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय | 
दैवासुरसंपद्चिभागयोग-नामकर देवा अ०॥ 
१-५ फल्सहित देवी और आसुरी सम्पदाका 
कथन । 
६-२० आसुरी सम्पदावार्लोके लक्षण और 
उनकी अधोगतिका कथन । 
२१-२४ शाख्जविपरीत आचरणोंको त्यागने 


और शाख्नानुकूल आचरणोंके लिये 
प्रेरणा । 


श्रद्धात्रयविभागयोग-नामक १७वाँ अ० ॥ | 


१-६ श्रद्धाका और झाखब्रिपरीत घोर तप 
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२२ श्रीमद्गगवद्गीता । 
रोक विषय | 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌- 
पृथक भेद | | 
२३-२८ ३» तत्सतूके प्रयोगक्री व्याख्या | 
मोक्षसंन्‍्यासयोग-नामक १८वाँ अ० ॥ 
१-१२ त्यागका विषय | 
१३-१८ कर्मोके होनेमें सांख्यसिद्वान्तका कथन | 
१९-४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कम, कर्ता 
बुद्धि) इति और सुखके प्रथक-प्रथकमेद | । 
४१-४८ फलसहित वर्णघरमका विषय | 
४९-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय | 
५६-६६ भक्तिसहित कर्मयोगका विषय | 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य | | 


* 3० तत्सत्‌ # | 
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७० 


श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमद्धगवहंता 
अथ ग्रथमोञ्थ्यायः 
_ . तरार उवाच 
धमेक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः | 
मामकाः पाण्डवाइचेव किमकुबेत संजय॥ १॥ 
घृतराष्ट्र॒ बोले--डे संजय ! घर्मभूमि 
कुरुक्षेत्रमे एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोने क्या क्रिया १ ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
द्रा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायेमुपसज्ञम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
संजय बोले--उस समय राजा दुर्योधनने 
्यूहुरचनायुक्त पाण्डवोँकी सेनाको देखकर और 
द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २॥ 
पञ्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महती चमूस्‌ । 
व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण थीमता ॥२॥ 
/: ५०५० हैं"भीचाय (०आपके बुद्धिभ्रम, सिदुर ००० 


। 
| 


२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
धथ्चुम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी' 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये || ३ ॥ | 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि | | 
युयुधानो विराटश्च डुपदश्च महारथः || ४ ॥' 
शश्केतुस्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान | | 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः || ५ ॥। 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । | 
सौमो द्रौपदेयाथ सर्व एव महारथाः ॥६॥ 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंचाले तथा युद्धम 

भीम और अर्जुनके समान शरीर सात्यकि और 
व्रिराद तथा महारथी राजा दुपद, धृष्टकेतु और 
चेकितान तथा वळ्यान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌, 
कुत्तिमोज और मनुपर्पोमि श्रेष्ठ शोच्य, पराक्रमौ 
युधामन्यु तथा उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र 
अभिमन्यु एवं के पोचा पुत्र- थे सभी 
महारथी ह॥ ४-५-६ ॥ 
असाक तु विशिश ये ताजिबोध हिजोत्तम | 

"७००० यिकु मम सेस संज्ञाथेतानूअवीमि ते ||” 


000 पा 


अध्याय १ | २५ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षमे भी जो प्रधान 
हैं, उनको आप समझ लीजिये । आपकी 
जानकारीके लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, 
उनको बतलाता हूँ ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च कणश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 
अश्वत्थामा विकणश्च सामदत्तिस्तथव च ॥ ८ || 
आप--द्रोणाचाय और पितामह भीष्म तथा 
| कण और संप्रामविजयी कृपाचाय तथा वैसे ही 
| अश्वत्थामा, विकणं और सोमदत्तका पुत्र भरिश्रवा || 
। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
। नानाशास्रप्रहरणाः सव युद्धांवशारदा। ॥ ९॥ 
और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग 
देनेवाले वहुत-से झूरवीर अनेक प्रकारके शस्राख्रोंसे 
सुसजित और संब-के-सव युद्धमें चतुर हैं ॥९॥ 


।अपर्याप्तं तदसाक् बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ | 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्‌ । १० 
भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सव 


| 
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२६ श्रीमद्वगवद्वीता 
लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥ १०॥ २ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवै एव हि। ११॥ ` 
इसलिये सब मोचोंपर अपनी-अपनी जगह : 
स्थित रहते इए आपलोग सभी निःसंदेह | 
भीष्मपितामहकी ही सव ओरसे रक्षा करें ॥१ १॥ ! 
तस्य संजनयन्‌ हष कुरुवृद्धः पितामहः। | 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌१२ | 
कौरपोंमें वृद्ध बढे प्रतापी पितामह भीष्मने | 
उस हुर्योधनके हृदयमें हषे उत्पन्न करते हुए उच्च : 
खरसे सिंहकी दहाड़के समान गरजकर शङ्घ | 
बजाया ॥ १२ ॥ 
ततः शङ्वाश भेर्यश्च पणवानकगोम्ुखा;। | 
सहसवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुम्ुलोऽभवत्‌।१३।' 
इसके पश्चात्‌ शङ्घ और नगारे तथा ढोल, 
मृदङ्ग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज 
उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ | १ ३॥ | 
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अध्याय १ २७ 


माथवः पाण्डवश्‍चेव दिव्यौ शङ्कौ प्रदभ्मतुः १४ 
: इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम 
रथमें वैंठे इए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने 
भी अलौक्रिक शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः | 
पौण्डूं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा इकोदर! ॥ 
श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य-नामक, अजुनने 
देवदत्त-नामक और भयानक कमंत्राळे भीमसेनने 
पौण्डू-नामक महारङ्ग बजाया ॥ १५ || 
अनन्तविजयं राजु] झुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। 
नकुल; सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ।।१६॥ 
. कुन्तीपुत्र राजा युधिप्टिरने अनन्तविजय-नामक 
और नकुल तथा सहदेवने सुघोष और मणिपुष्पक्क- 
नामक शङ्ख बजाये ॥ १६॥ 
कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | 
'धृष्टचुम्नों विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः।१७। 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सवेशः प्रथिवीपते । 
,सपेभद्रखमहाबराहु+ह्काः दघ्एःपर्रभक १८) ....... 


२८ श्रीमद्वगवद्वीता 
श्रेष्ट धनुषाले काशिराज और महारथी शिखण्डी 
एवं ध्ृष्टयुन्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि; 
राजा हुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र और बड़ी सुजा 
बाले सुमद्रापुत्र अभिमन्यु-इन सभीने, हे राजन्‌ ! 
सब ओरसे अलग-अलग शङ्ख बजाये॥ १७-१८॥ 
स घोपा थातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। ' 
नभश्च एथिवीं चेव तुझुलो व्यनुनादयन्‌ ।।१९॥ 
और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वी 
को भी गुँजाते इए घातंरष्टरोके अर्थात्‌ आपके पक्ष 
वालोंके; हृदय विदीण कर दिये । १९ ॥ । 
अथ व्यवस्थितान्दृष्टा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिष्त्रज; | 
प्रवृत्त शस्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।।२०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। | 
अजुन उवाच 
सेनयोरुभयोम्ये रथं खापय मेञ्च्युत॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! इसके वाद कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा 
बाँचकर डटे हुए धृतराष्टर-सम्बन्धियोंको देख णि 
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अध्याय १ २९ 
श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा-हे अच्युत ! 
मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा 
कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 
याव देतान्निरीक्ेऽहं योदुकामानवस्थितान्‌ | 
केमेया सह योद्धव्यमसिन्रणसब्चुद्यमे ॥२२॥ 
और जबतक कि में युद्धक्षेत्रमें डटे इए युद्धके 
अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भलीप्रकार देख 
दूँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किंन-किंनके साथ 
युद्ध करना योग्य है, तवतक उसे खड़ा रखिये ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
घातराष्ट्रस् दुबुद्ेयुद्दे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 
दुद्र दुर्योधनका युद्धमें दित चाढनेवाले जो- 
जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध 
करनेत्रालोंको में देखूँगा ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हपी केशो गुडाकेशेन भारत | 
सेत्रयोर्पयोमध्ये ल्यापयिता रथोत्तमम॥२०॥ 
आयत मत; सा च मही वित by 83 Founda 


३० श्रीमद्भगबद्गीता | 
उवाच पाथ पश्यतान्समवेतान्कुरूनिति ।२५ 
संजय बोले-हे धृतराष्ट्र! अजुनद्वारा इस प्रका(- 
कहे इए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंवे 
बीचमें भीष्म और द्रोणाचायके सामने तथा सम्पण 
राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस 
प्रकार कहा कि हे पाथ ! युद्धके लिये जुटे हुए इन 
कौखोंको देख ॥ २४-२५ ॥ 
तत्रापश्यर्सथतान्‌ पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ | 
आचार्यान्मातुलान्त्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखीसतथा 
सवशुरान्‌ सुहृदश्चव सेनयोरुभयोरपि । 
इसके बाद पृथापुत्र अजुनने उन दोनों ही सेनाओं 
में स्थित ता ऊ-चाचोंको, दादों-परदादोंको, गुरुओंको 
मामाओंको, भाइयों को, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रों: 
को, ससुरोंको और सुहृदोंको भी देखा ॥ २६ 
और २७बेंका पूर्वार्ध | 


तान्समीक्ष्य स कोन्तेय;सर्वान्बन्धूनवस्थितान| 
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_ अध्याय १ ३१ 
कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक 
, करते इए यह वचन वोले ॥ २७ वेंका उत्तरा्थ और 
२८वेंका पुर्वार्ध | 
७ 
खू । अजुन उवाच 

दरम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति | 
वेपथुश्च॒ शरीरे में रोमषपश्च जायते ॥ २९॥ 

अजुन बोले- हे कृष्ण ! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए 
युद्धके अभिलाषी इस खजनसमुदायक्रो देखकर मेरे 
अङ्ग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सखा जा 
रहा है तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा 
है ॥ २८वेंका-उत्तराघ और २९ | 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चेव परिदद्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन॥३० || 

हायसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और तरचा 
भी बहुत जळ रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो 
रहा है; इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं 
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३२ श्रीमद्भगवद्गीता : 
निमित्तानि च पञ्यामि विपरीतानि केशव। 
न च श्रेयोऽनुपञ्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ३१॥| 
हे केशव ! में ळक्षणोंको भी विपरीत ही देख | 
रहा हूँ तथा युद्धमें खजन-समुदायको मारकर कल्याण _ 
भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
, न काष्ठे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
किं नो राज्येन गोविरद किं भोगेजी वितेन वा। ३२] 
हे कृष्ण ! मैं न .तो विजय चाहता हुँ और न | 
राज्य तथा सुखको ही। हे गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यः 
से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीत्रनसे | 
भी क्या लाम हैं ? || ३२ ॥ 
येषामर्थ काड्वितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । ' 
तइमे5वस्थिता युद्ध ग्राणांस्त्यक्र्वा धनानि च| 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि | 
अमीष्ट हैं, वे ही ये सव धन और जीवनकी | 
आशाका त्यागकर युद्धम खड़ हृ | ३३ ॥ | 
आचार्याः पितर! पुत्रास्तथैव च पितामहा 
मातुला!श्वशुरा! श्यालाः सम्बरि भ हे 
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गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार 
दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी 
सम्बन्धी लोग हैं || ३४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि न्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्स हेतो किं नु महीकृते ॥ 
हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों 
लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं 
चाहता; फिर प्रथ्वीके लिये तो कहना ही 
क्या है ? ॥ ३५ || 
निहत्य धातराष्ट्रान्! का प्रीति स्याञ्जनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदसान्हत्वेतानाततायिनः।।३६॥ 
हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोको मारकर हमें 
क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर 
तो हमें पाप ही ळोगा ॥ ३६ || 
तसाज्नाहा वयं हन्तुं धात॑राष्ट्रान्खवान्धवान्‌ । 
खजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ 
अतएव है माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके 
पोको ,मारनेके किम हम पोऱ्या नही हैं; क्यों कि... 
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३४ श्रीमद्वगवद्वीता 
अपने ही कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे॥३७॥ | 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । | 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकस्‌ ॥२८॥ . 
कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादसान्निव्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपच्यद्धिजनादेन ॥३९॥ . 
यद्यपि छोमसे भ्रष्टचित्त हुए ये छोग कुलके |. 
नारासे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे त्रिरोध करनेमें | 
पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलकें | 
नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमछोगोंको इस | 
पापसे हटनेके लिये क्यो नहीं विचार करना | 
चाहिये १ | ३८-३९ || | 
कुलक्षग्रे प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। | 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्नमधमोऽभिभवत्युतं ।४०। | 
कुलके नाशसे सनातन कुछ-घर्म नष्ट हो जाते | 
हैं, धमके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुछमें पाप भी | 
बहुत फैल जाता है ॥ ४० ॥ | 
अधर्माभिभवात्कृष्ण ग्रदुष्यन्ति कुलख्िय; । | 
त्रु दृष्टासु वाष्णेथ जायते वर्णसंकरः ।४१॥ 
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हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी 
खियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय ! 
क्षियोके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन 
होता है ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुलधानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो झपा छप्तपिण्डोदकक्रिया; ॥ 

वणसंकर कुळघातियोंको और कुलको नरकमें 
ले जानेके लिये ही होता है | लुप्त हुई पिण्ड और 
जल्की क्रियावाले अर्थात्‌ श्राद्ध और तपेणसे बञ्चित 
इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं || 9२॥ 
दोषेरेतेः कुलप्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्चता; ॥ 

इन वणसंकरकारक दोषोंसे बुछघातियोंके 
सनातन कुछ-धम और जाति-वमै नष्ट हो जातेहे ४३ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन | 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यचुशुश्भम ॥४४॥ 


३६ श्रीमद्भगवङ्गीता 
वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं || ४४ ॥ | 
अहो बत महत्पापं कुं व्यवसिता वथम्‌ | 
यद्राज्यसुखलो भेन इन्तुं स्वजनुद्यताः।। ४५॥ | 
हा ! शोक ! हमछोग बुद्विमान्‌ होकर मी. 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य 
और सुखके लोभसे खजनोंको मारनेके लिये उद्यत 
हो गये हैं ॥ ४५ ॥ 
यदि मामम्रतीकारमशस्त्रं शख्रपाणयः । 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
यदि मुझ शख्नररहित एवं सामना न करनेत्रालेको 
राख्न हाथमें लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार 
डाल तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याण- : 
कारक होगा ॥ ४६ ॥ ग 
| सजय उवाच 
' एबशचुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः।। ४७॥ 
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अध्याय २ ३७ 
९ 
अजुन इस प्रकार कहकर, वाणसहित धनुषको 
` त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गये || ४७ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासप्रनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेडजुनविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


hr 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपर्णाकुलेश्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुद्नद्रनः ॥ १ ॥- 
संजय वोळे--उस प्रकार करुणासे व्याप्त 
और आँसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुछ नेत्रोंवाले शोक- 
युक्त उस अअजुनके प्रति भगवान्‌ मधुसुदनने 
यह वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 


अनाय जुष्टमस्व्यमकी तिकरमजेन 
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३८ श्रीमद्भगवद्गीता 
में यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो. 
यह श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा आचरित है, न खर्गको देने- * 
वाला है और न कीर्तिको करनेवाला ही है ॥२॥ 
क्लैब्यं मा स गम; पार्थ नेतस्वय्युपपद्यते | 
क्षुद्र हृदयदौबेल्यं त्यवत्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ | 
इसलिये हे अजुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त 
हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती । हे | 
परंतप ! हृदयकी तुच्छ दुर्जलताको त्यागकर युद्ध- 
के लिये खड़ा हो जा ॥ ३ ॥ / 
अजुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुस्दन । | 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पजाहावरिस्रदन ॥४॥ 
अजुन वोले- हे मधुसूदन ! में रणभमिमें 
किस प्रकार बाणोसे भीष्मपितामह और द्रोगाचार्य- 
के. विरुद्ध ळडुँगा ? क्योंकि हे अरिसूदन ! वे 
दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावा | 
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अध्याय २ ३९ 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
अुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान ॥ ५॥ 

इसलिये इन मझलुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर मैं इस लोकमें मिक्षाका अन्न भी खाना 
कल्याणकारक समझता हूँ; क्‍योंकि गुरुजनोंको 
मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और 
कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा ॥ ५ ॥ 

न चेतदिगः कतरन्नो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 

यानेत्र हत्वा न जिजीविपाम- 

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रा; ॥ ६ ॥ 

हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध 

करना और न करना इन दोनोंमेंसे कौन-सा 
श्रेष्ठ है अथवा यह मी नहीं जानते कि उन्हें हम 
जीतेगे या हमको वे जीतेंगे । और जिनको मारकर 
हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय 
रव्रस्के पुत्र-हमारे। मुकाबले" खेडे'हे पद" ॥ $3 Founda 


२० श्रीमद्भगवद्गीता 


कारपण्यदोषोपहतस्यभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याक्निश्चितं त्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌ ॥।७॥ | 
इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत इए 
खभावंवाला तथा धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ 
में आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित 
कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि ' 
मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए | 
मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या- 
दच्छोकुच्छोपणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भुमावसपलमृद्ध | 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ || ८ ॥| 
क्योंकि झमिमें. निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न | 
राज्यको और देवताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर' 
भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी 
इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥८॥ 
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अध्याय २ ४१ 


संजय उवाच 

एवशुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दयुकत्वा तृष्णीं बमव ह ॥ 

संजय बोले हे राजन्‌ ! निद्राको जीतने 
वाले अजुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानूसे “युद्ध 
नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥९॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुभयोमध्ये त्रिपीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 

हे भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए 
उस अजुनको हँसते हुए-से यह वचन बोळे ।१०। 

श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासनगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ११॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- हे अजुन ! तू न शोक 
करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और 
। पहिइतोक्रे-से०ब्रचनोंको०कहत्ता०वहै; रं तुःभिन केः "०८१०० 


४२ श्रीमद्वगवद्वीता । 
प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण | 
नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितजन शोक : 
नहीं करते ॥ ११ ॥ | 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 

. न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ | 
न तो ऐसा ही है कि में किसी कालमें नहीं | 

था, तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न | 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे || | 
देहिनोऽसिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवनं जरा | | 
तथा देहान्तरप्रापिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ | 
जैसे जीवात्माकी इस देइमें बाळकपन, जवानी | 

और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी | 
प्राप्ति होती है; उस त्रिषयमें धीर पुरुष मोहित 
नहीं होता ॥ १३ ॥ | 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखहुःखदाः| 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्ष भारत ॥ 

व हे कुन्तीपुत्र ! सर्द, गर्मी और सुख-दु:खको 
"5७० रवाळ हम तिक, समर, ताति 

| 


} 
छ 
हि] 
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विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिये हे भारत ! 
उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुपर्षभ | 
समदुःखसुखंधीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। १५॥। 
क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान 
समझनेत्राले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और 
विषयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके 
योग्य होता है ॥ १५ ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभातो बिद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्त्रद्ञिभिः।।१६॥ 
असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्‌का 
अमाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त 
तत्त्वज्ञानी पुरुषोद्वारा देखा गया है || १६ ॥ 
अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्यन कश्चित्क्तुमति॥१७॥ 
नाशरहित तो तू. उसको जान, जिससे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌--्यवग व्याप्त है । इस अत्रिनाशीका 
त्रिनाश करनेमें कोई मी समर्थ नहीं है ॥ १७॥ 
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४४ श्रीमद्वगवद्वीता 


तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अनाशिनोऽग्रमेयस्य तसाद्युष्यस्व भारत | १८॥ 
इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके 
ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं । इसळिये हे 
भरतबंशी अजुन ! तू युद्ध कर ॥ १८॥ | 
य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ | 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ 
इस आत्माको मारनेवाला समझता है तया 
जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; 
क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता 
है और न किसीके द्वारा मारा जाता है || १९ ॥ 
न जायते प्रियते वा कदाचि 
नार्य भुत्वा भविता वा न भय: | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो । 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है 
और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर 
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नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जाने- 
पर भी यह नहीं मारा जाता ॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
हे पृथापुत्र अजुन ! जो पुरुष इस आत्माको 
नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, 
वह पुरुष कैसे किसको मखाता है और कैसे किसको 
मारता है ?॥ २१ 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
जैसे मनुष्य पुराने बखनोंको त्यागकर दूसरे नयें 
बल्लोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता 
है ॥ २२ ॥ 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मा 
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इस आत्माको शख् नहीं काट सकते, इसको 
आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला | 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता ॥२३॥ | 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेच्योऽशोष्य एव च | 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 

क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा 
अदाझ, अक्लेय और निःसंदेह अशोष्य है तथा 
यह आत्मा नित्य, सवेव्यापी, अचल, स्थिर रहने- 
वाळा और सनातन है ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमन्रिकार्योऽय मुच्यते 
तसादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमई क ह 

यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य 
है और यह आत्मा विकारद्वित कहा जाता है । 
इससे हे अजुन ! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकासे | 
जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्यात्‌ | 
तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥ २५ | | 
अथ चने नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । | 
तथापि त्वं महाबाहो नेव शोचितुमहसि ॥२६॥ | 
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अध्याय २ 2७ 
किंतु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेब्राला 
तथा सदा मरनेत्राला मानता है, तो भी हे महाबाहो! 
तू इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है ॥२६॥ 
जातस्य हि धुवो मृत्युश्नुव जन्म मृतस्य च । 
तस्ादपरिहार्यऽथे न र्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 
क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे इएकी 
मृत्यु निश्चित है और मरे इएका जन्म निश्चित 
है | इससे भी इस विना उपायत्राले विबयमें तू 
शोक करनेके योग्य नहीं है || २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येच तत्र का परिदेवना ||२८॥ 
हे अजुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट 
थे और मरनेके बाद मी अप्रकट हो जानेवाले हैं, 
केबल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें क्या 
शोक करना है ? | २८ ॥ 
आश्चयवत्पञ्यति कश्िदेन 
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४८ श्रीमद्भगवद्गीता 
आशर्यवच्चेनमन्यः शृणोति | 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चेत्र कश्चित्‌ ॥२९॥ ` 

कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी 
भाँति देखता है और बैसे ही दूसरा कोई महापुरुष 
ही इसके तत्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता 
है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुप ही इसे आश्चर्यकी 
भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको । 
नहीं जानता ॥ २९ || 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तसास्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमईसि ॥ 
है अजुन | यह आत्मा सबके शरीरोमि सदा | 
ही अवध्य# है | इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये 
तु शोक करनेके योग्य नहीं है || ३० ॥ 
खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि । 
युद्धाच्छेयोडन्यत्झत्रियस्य न बिद्यते ॥ | 
तथा अपने घमेको देखकर भी तू भय करने | 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे भय नहीं करना चाहिये; | 
£. Sata vi (जिसका वृष नदी, किया, जा सके ॥४ 53 00089 
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क्योंकि क्षत्रियके छिये धमयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी कतंव्य नहीं है ॥ ३१ ॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धसीच्राम्‌ ॥ 
हे पाथ ! अपने-आप प्राप्त हुए ओर खुले हुए 
खगके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत्तवमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधमं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।३३। 
किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो खधम और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा३ ३ 
अकीतिं चापि भुतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌] 
सम्भावितस्य चाकीविर्मरणादतिरिच्यते॥ २४ 
तथा सव लोग तेरी बहुत काळतक रहनेवाली 
अपकीर्तिका भी कथन करगे और माननीय पुरुषके 
लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है || ३४ ॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
सिष चःरचं-बहुसतो 'भूत्वा'यास्ससि' लाघमम्‌ Founda 
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और जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित 
होकर अब ढघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग 
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥३५॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः | 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ 

तेरे बैरीलोग तेरे सामध्येकी निन्दा करते हुए 
तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे; 
उससे अधिक दुःख और क्या होगा ? ॥ ३६॥ 
हतो वा ग्राप्यसि खग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 


- तसाहुत्तष्ठ कोन्तेय युद्धाय क्ृतनिश्चयः।। ३,७॥ 


या. तो तू युद्रमें मारा जाकर खर्गको प्राप्त 
दोगा अथवा संग्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। 
इस कारण हे अजुंन | तू युद्धके लिये निश्चय करके 
खड़ा हो जा || ३७ ॥| 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्वाय युज्यस नेवं पापमवाप्स्यसि।। ३८॥ 
जय-पराजय, छाम-हानि और सुख-दु:खको समान 
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इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ३८ 
एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्वियोगि त्विमां शणु। 
बुदया युक्तो यया पार्थ कर्मयन्धं प्रहास्यसि ॥ 

हे पाथ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगे विषयमें 
कही गयी और अत्र तू इसको कर्मयोगके | विषय- 
में सुन---जिस बुद्विसे युक्त हुआ तू कर्मोके वन्धन- 
'को मळीमाँति त्याग देगा अर्थात्‌ सर्वथा नष्ट कर 
'डाल्गा ॥ ३९ ॥ 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
'खल्पमप्यस्य धर्मस्त्रायते महतो भयात्‌।४०। 
| इस कमयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि 

इस कमयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 
'मृत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है ॥ ४० ॥ 
। व्यवसायात्मिका बुद्विरेकेह झुरुनन्दन । 
'वहुशाखा हनन्ताश्च बु्योऽव्यत्रसायिनाम्‌ ॥ 
। ङा अध्याय ३ इलोक ३ की ढिप्पणीमे इसका 
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हे अजुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्दि 
एक ही होती है; किंतु अस्थिर विचारवाले विवेक 
हीन सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत 
भेदोंत्राडी और अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥ | 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ 
कामात्मानः खगपरा जन्मकमफलमप्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेथर्यगति प्रति ॥४३॥' 
भोगेश्र्यग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधौ न विधीयते ॥ 

(है अजुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो 
कमफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, 
जिनकी बुद्विमें खग ही परम प्राप्य वस्तु है और 
जो खगेसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं 
है--ऐसा कहनेवाळे हैं, वें अविवेकीजन इस 
प्रकारकी जिस पुष्पित अर्थात्‌ दिखाऊ शोभायुक्त 
वाणीको कहा करते हें, ड कि जन्मरूप कम 
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के लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओंका 
वणन करनेवाली है, उस वाणीद्रारा जिनका 
चित्त हर ल्या गया है, जो भोग और ऐश्वयमें 
अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती || ४२, ४३, ४४॥ 
त्रगुण्यविषया वेदा निस्त्रेशुण्यो भवाजुन | 
निहन्द्दो नित्यसच्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ 

हे अजुन ! वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके 
कायरूप समस्त भोगो एवं उनके साधनोंका प्रति- 
पादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगा एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हष-शोकादि दन्दोसे 
रहित, नित्यस्तु परमात्मामें स्थित, योग#क्षेमा|की न 
चाहनेवाळा और स्वाधीन अन्तःकरणवाला हो। ४५) 


यावानर्थ उदपाने स्वत; सम्प्लुतोदके । 

तावान्‌ सवु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
सब ओरसे परिपुर्ण जलाशये प्राप्त हो जानेपर 
* अप्रापतकी प्राप्तिका नाम योग है | 
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५४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता | 
है, अह्को तत्तसे जाननेतराले ब्राहणका समस्त | 
वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६॥ । 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | | 
मा कमेफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्घो5स्त्वकर्मणि | ४७ 

तेरा कम करनेमें ही अधिकार है, उसके 
फळोंमें कमी नहीं। इसलिये तू कर्मोके फलका | 
हेतु मत हो तथा तेरी कम न करनेमें भी | 
आसक्ति न हो ॥ 9७ ॥ | 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । | 
सिद्धयसिद्धयो; समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 

हे धनञ्जय ! तू आसक्तिको त्यागकंर तथा | 
सिद्धि और असिद्विमें समान बुद्विवाला होकर | 
योगमें थित हुआ कर्तव्यकर्मोंको कर, समत्व# ही | 
योग कहलाता है ॥ ४८॥ | 
_ अजो कुछ भी कम किया जाग उऊ जाय, उसके | 


९ होनेमें | 

पण होने और न होनेमें तथा उसके फळमें समभाव : 

गी. उर्क, नाम सम), है. Delhi. Digitized by 83 Founda 
} 


अध्याय २ पप 


दूरेण ह्यवरं कम घुद्वियोगाद्धनञ्जय । 
बुद्ध शरणमन्विच्छ कृपणा; फलहेतवः ॥४९॥ 
इस समत्वरूप बुद्वियोगसे सकाम कम अत्यन्त 
ही निम्न श्रेणीका है । इसलिये हे धनञ्जय ! 
तू समबुद्विमें ही रक्षाका उपाय ढूँढ़ अर्थात्‌ 
बुद्वियोगका ही आश्रय ग्रहण कए; क्योकि फलके 
हेतु वननेवाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तसाद्योगाय युज्यख योगः कर्मसु कोशलम्‌५० 
समबुद्वियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनाझो 
इसी लोकें त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे मुक्त 
हो जाता है । इससे तू समत्वरूप योगमें ळा जा, 
यह समत्वरूप योग ही कमोमिं कुशलता है अर्थात्‌ 
वन्धनसे छूटनेका उपाय है || ५० ॥ 
कमेजे बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः 
जन्मबन्धविनिर्धुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


उत्पन 
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त्यागकर जन्मरूप 


५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं || ५१ ॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति | 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ५२ 
जिस काठमें तेरी बुद्धि मोहरूप दळदलको| 
भळीभाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने: 
हुए और सुननेमें आनेत्राले इस लोक और | 
पंरकोकसम्बन्धी सभी भोगोंसे वैराम्यको प्राप्त हो | 
जायगा ॥ ५२ ॥ | 
श्रतिविश्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।५३। | 
मॉति-भातिके वचनोंको सुननेसे विचळित हुई 
तेरी बुद्धि जब परमात्मामें अचळ और स्थिर ठहर | 
जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ । 
तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा || ५३॥ 
अजुन उवाच 


खितम्ज्ञस्य का भाषा | 
खितधी; किं ग्रभाषेत आ केशव । 


° 


जेत किस | ` 
of. Satya शक्षजुचःणबोले!-:०छे. केशव मिन, 5 यि 
। 


|| 
॥ 
| 


अध्याय' ९ प्र 


परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरवुद्धि पुरुषका क्या 
लक्षण है ? वह स्थिखुद्धि पुरुष केसे बोलता है, 
कैसे बैठता हैं और कैसे चल्ता है ?॥ ५४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थे मनोगतान | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः खितग्रज्ञस्तदोच्यते | 
श्रीभगवान्‌ वोले- हे अजुन ! जिस कालमें 
यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भळीमाँति 
त्याग देता है और आत्मासे आत्मामं ही संतुष्ट रहता 
है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥५५॥ 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
चीतरागभयक्रोधः खितधीमनिरुच्यते ॥५६॥ 
दुःखोंकी प्रापि होनेपर जिसके मनमें उद्वेग 
नहीं होता, सुखोंकी प्रापतिमें जो सर्वथा निःस्पृह 
है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो 
गये हैं, ऐसा मुनि स्विखुद्धि कहा जाता है ॥५६॥ 
„अ सर्वज्ञानभिस्नेहस्तत्तआप्य विही hn 


नाभिनन्दति न इष्टि तस्य प्रज्ञा 


ष्ट श्रीमद्वगवद्वीता 


जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस झुम. 
या अशुभ वस्तुको प्रास होकर न प्रसन्न होता है । 
और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है॥५७॥ | 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेम्यसतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ | 
और कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गको जैसे 
समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुप इन्द्रियोंके 
विषयोसे इन्द्रियोंको सत्र प्रकारसे हटा लेता है, त 
उसकी बुद्धि स्थिर है ( ऐसा समझना चाहिये )॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ||५०॥ | 
इन्द्रियोके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेतराले 
पुरुषके भी केवल विषय तो निबृत्त हो जाते हैं, 
परंतु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं | 
होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी | 
परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है || | 
यततो यपि कोन्तेय पुरुषस्य र विपञचित्‌ः। 
"5०न्व्याणिशभांथीनि हरन्ति असर मन, ६ i 
| 


अध्याय २ ५९ 
हे अर्जुन! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमथनखभाववाळी इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके मनको भी बलात्कारसे हर लेती हैं॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मप्पर; । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंको बझमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी 
इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो 
जाती है ॥ ६१॥ 

ऽ्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।। 
विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयों- 
में आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोकी 
कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विघ्न पडने- 

से क्रोध उत्पन होता है ॥ ६२ ॥ 
जा ओधाड्नति-समपोइ+ सस्मोहात्सपतितिश्रमः, [0००० 
स्मृतिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणक्ष्यति॥ 


६० श्रीमद्धगवद्वीता 
कोधसे अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न हो जाता है, ; 
'मूढभावसे स्मृतिमें श्रम हो जाता है, स्मृतिमे भ्रम 
हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता ॥ 
है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी | 
स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥ | 
रागद्रेपवियुक्तैस्त विषयानिन््रिये्रन्‌। | 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिशच्छति ।६४। | 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्त:करणवाल | 
साधक अपने वशमें की हुई राग-द्वेषसे रहित इन्द्रिय- | 
द्वारा त्रिषयोमे विचरण करता हुआ अन्त:करणकी | 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ | 
प्रसादे सर्वदु+सानां हानिरस्योपजायते | | 
सन्नचेतसो ह्यु बुद्धि; पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण. 
दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसलचित्त- | 
वाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीत्र ही सब ओरसे हटकर । 
नी एक माला हदी बिक ने यो 
“ “जासि दिते न चायुक्तस्य भावना । | 


` | 


अध्याय २ ६१ 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुत; सुखम्‌ ॥ 

न जीते हुए मन और इन्द्रियोत्राले पुरुषमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त 
मनुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा 
भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और 
शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है !॥ 
इन्द्रियागां हि चरतां यन्मनोञ्चु विधीयते । 
तदस्य हरति ग्रज्ञां वायुनोवमिबराम्भसि ॥६७॥ 

क्योंकि जैसे जल्में चळनेत्राली नावको वायु हर 
लेती हैं, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोमिसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय 
इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है ॥६७॥ 
तसाद्रस्य महाबाहों निमृहीतानि सवेश; । 
इन्द्रियागीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 

इसलिये हे महावाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विषयोसे सव प्रकार निग्रह की हुई हैं 
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या निशा स्वेम्नतानां तस्यां जागति संयमी । 


६२ श्रीमद्वगवद्वीता 


यसां जाग्रति भूतानि सा निशा पञ्यतो झुनेः॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके किये जो रात्रिके समान है, 
उस नित्य ज्ञानखरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ 
योगी जागता है और जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुख- 
की प्राप्तिमे सव प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्को 
जाननेवाले सुनिके लियेवह रात्रिके समान है॥६९॥ 
आपुयंमाणमचलग्रतिष्ठं 
समुद्र्माप; अ्रविशन्ति यद्दत्‌ | 
तइत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे A 
| स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 


रड A DR 


उत्पन्न किये बिना ५ 
ही समा जाते हैं, बढी उभ परमशान्तिको प्राप्त * 
होता है, भोगेंको चाहनेवाळा नहीं | ७७ || 


कामान्यः सर्वान्पुमाञ्चरति भानि ह... 


. Prof. 5 निर्म विकार: स. i Aigiti® | 


०-५... 


अध्याय ३ लू 


जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममता- 
| रहित, अहङ्ारदित और खहारहित हुआ बिचला 
* है, वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह 
। शान्तिको प्राप्त है | ७१ ॥ 
एप त्राह्मी स्थिति; पार्थ नैनां आप्य पिमुद्यति। 
खित्वास्यामन्तकालेऽपि रहम निर्वाणमृच्छति ॥ 
' हे अजुन! यह ब्रहमको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति 
। है, इसको प्राप्त होकर योगी कमी मोहित नहीं होता 
| और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें खित होकर 
' अ्रझानन्दको प्राप्त हो जाता है || ७२ ॥ 
' ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतामूपनिषत्सु ब्रह्मव्िद्यायां 
. योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 

नाम द्वितीयोऽध्यायः ||२॥ 


— 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच न 
तसि ह 22. लयीत वेशी Founda 
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६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
अजुन वोले- हे जनादन | यदि आपको कम 
अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव ! मुह 
भयंकर कर्ममें क्यों गाते हैं ? || १॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे | 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ | 
आप मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो 
मोहित कर रहे हैं । इसलिये उस एक वातक्रो 
निश्चित करके कहिये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त 
हो जाऊँ ॥ २ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽसिन्दरिविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ. 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ || 
बोले- हे निष्पाप ! इस लोकमे दो 
प्रकारकी निष्टा मेरेद्वारा पहले कही गयी है |. 
उनमेंसे सांख्ययोगियोकी निष्ठा तो पोक वि तो ज्ञानयोगसे[ और, 
* साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठा- 
का नाम निष्ठाः है | । 
sf. Satya ४०० न इया, गो 


| 
बे 


अध्याय ३ ६५ 
' योगियोंकी निष्टा कर्मयोगसे% होती है ॥ ३ ॥ 
` न कर्मणामनारसम्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽ । 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।४। . 
___ मनुष्य न तो कर्मोका आरम्भ किये त्रिना 
_नि्कर्मताको यानी योगनिष्ठाव यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और 
बरतते हैं, ऐसे समझकर तया मन, इच्धिय और 
शरीरद्वारा होनेत्राळी सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी, सचिदानन्दघन 
परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहनेका नाम “ज्ञानयोग? 
है, इसीको “संन्यास, 'सांख्ययोग' आदि नामोंसे 
कहा गया है | 
ऋ फल और आसक्तिको त्यागकर, भगवदाज्ञा- 
सुसार केवळ भगवदर्थ समत्र बुद्विसे कर्म करनेका 
नाम “निष्काम कर्मयोग? है, इसीको 'समत्वयोग?, 
बुद्वियोग', 'कर्मयोग', 'तदर्थकर्म, 'मदर्थकर्म', 
“मत्कर्म? आदि नामोसे कडा गया है । 
१ जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म 
अकम हो, ज्ञाते, हरात फल वतन जाह G3 Founda 
सकते, उस अवस्थाका नाम ।निष्कमता? है | 
३3—_ 


६६ श्रीमद्भगतङ्गीता | 
न कर्मेकि केवळ त्यागमात्रसे सिद्धि यानी सांख्य- 
निष्ठाको ही प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 
न हि कश्िरक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
७ ९ अकति च 0 आ } 
कार्यते झबशः कर्म सर्व; ग्रकृतिजेंग मै; ॥५॥ 
निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी कारें 
क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता; क्योंकि: 
सारा मजुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणोंद्रारा परवश 
हुआ कर्म करनेके छिये बाध्य किया जाता है ॥५॥ | 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा ख्रम्‌। | 
इन्द्रियार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 

_ जो मढबुद्रि मनुष्य समस्त इन्द्रियोको हटपू्वक 
ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विपर्पोका 
चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ 
दम्भी कहा जाता है | ६ ॥ | 
यस्तन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारभते5्जुन । । 
कर्मेन्द्रिय: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ | 

किंतु हे अजुन ! जो पुरुष मनसे नद्यो 
ण. 5०५०१ करके ० अनासत्ते/ "हुक" समेत थियो" 
। 
5 


७७ 
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कर्मयोगका आचरण करता है, वढी श्रेष्ठ है ॥७॥ 
नियतं कुरु कमं त्यं कमे ज्यायो ह्यकर्मणः 
हरीरयात्रापि च ते न प्रसिङचेदकमेग; ॥८॥ 
तू शाख्विहित कतव्यकम कर; क्योंकि कम 
न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न 
करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा |।८॥ 
यज्ञार्थात्कर्मगोडन्यत्र लोझोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदथं कम कौन्तेय मुक्तसङ्घ: समाचर ॥९॥ 
यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कमोसे अतिरिक्त 
दूसरे कमोॉमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय 
कर्मोसे वँधता है । इसलिये हे अजु न तू आसक्तिसे 
रहित होकर उस यज्ञके निमित्त ही मढीभाँति 
कतत्य कम कर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजा! सुष्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वसेप वोऽस्स्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित 
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६८ श्रीमद्भगबद्वीता 

मलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो॥१ ० 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | ' 
परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
ठुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत 
करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें | झ 
प्रकार निःखार्थमावसे एक-द्सरेको उन्नत करते हुए 
तुमलोग परम कल्याणको ग्राप्त हो जाओगे ॥११॥ 

इष्टान्भागान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
चानग्रदाय भ्यो यो भुडक्ते स्तेन एव सः॥ 
यज्ञके द्वारा वढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना 
मागे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे । इस प्रकार 
उन देवताओंके द्वारा दिये हुए मोगोंको जो पु 
उनको बिना दिये खयं भोगता है, वह चोर ही है॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिपे | 
ते स्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

इए अन्नको खानेवाले श्रे पु 

£. 5494 अनन्‌ प्षोसि मुक्त ti जाते हैँ औरं जी हर्‌ पापीलौ unda 


॥ 


अध्याय ३ ६९ | 

अपना शरीर-पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते | 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाङ्कवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धच; ॥ १४॥ 
कर्म ब्रहोद्कवं विद्वि बद्याक्षरसमुद्धवम्‌ | 
तस्मात्सबंगतं रह्म नित्यं यज्ञे ग्रतिष्ठिम्‌॥१५॥ 

सम्पूर्ण प्राणी अनसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी 
उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, बृष्टि यज्ञसे होती है ओर 
यज्ञ विहित कमोंसे उत्पन्न होनेवाळा है | कर्म- 
समुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेरको अविनाशी 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान | इससे सिद्ध होता 
है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है | १४-१५ ॥ 
एवं भ्रवर्तितं चक्रं नानुवतेयतीह यः | 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवाति॥ १६] 

हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार 
परम्पुरासे,, झचनित.,॥.सश्रिचक्तक्रे,भनुकूळ-तहीं 83 Founda 
वरतता अर्थात्‌ अपने कतेत्यका पालन नहीं करता 


७० श्रीमद्भगबद्गीता ! 
बह इन्द्रियोके द्वारा भोगोमें रमण करनेवाला पापु 
पुरुष व्यर्थ ही जीता है ॥ १६ ॥ 
यस्त्वास्मंरतिरेव स्यादास्मतप्षश्च मागव! | 
आत्सन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवात्र 
और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, 
उसके लिये कोई कतव्य नहीं है ॥ १७ ॥ 
नेव तस्य क्ृतेगार्थों नाकृतेमेह कशन । | 
न चास्य संबेभतेषु कशचिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कम करते 
से कोई प्रयोजन रहता है और न कमोके १ 
करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा स्पा 
प्राणियोंमें भी इसका किच्चिन्मात्र. भी खार्या 
सम्वन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥ ! 
तसाद्सक्तः सततं कार्य कर्म समाचर! 
असक्तो ह्याचरन्कमे परमाझोति प्रुप; ॥१९॥. 
yf. Satya Vrat 5ईसुलिये एतए आसकिसे-रहित मद, 


गै भलीभाँति करता रह । कयि 
०. | 
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आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमाखिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपञ्यन्कुमहसि ॥२०॥ 
जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा 
ही परम सिद्विको प्राप्त हुए थे । इसलिये तथा 
लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही 
योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्म करना ही उचित है॥२०॥ 
यद्यदाचरति श्ेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
७ ~ तते 
स यत्प्रमाणं छुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥२१॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य 
पुरुप भी वैसा-वेसा ही आचरण करते हैं । वह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-ससुदाय 
उसके. अनुसार बरतने लग जाता है# ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेड किंचन । 
यहाँ त्रियामे एकवचन है, परंतु "लोक! 
शब्द्‌ समुदायवाचक होनेसे माषामें बहुवचनकी 
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७२ श्रीमद्धगत्रद्वीता | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥ 
हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो; 
कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य | 


वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कममें ही बरतता हुँ।२२] | 
यदि ह्ह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वर्त्मानुबतन्ते मजुष्याः पार्थ सर्वश; ।२३। 
क्योंकि हे पार्थ | यदि कदाचित्‌ मैं सावधान. 
होकर कमोर्मि न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; | 
क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका ! 
अनुसरण करते हैं ॥ २३ ॥ | 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । | 
संकरस्य च कर्ता खामुपहन्यामिमा; प्रजाः।२४। 
इसलिये यदि मैं करम न करूँ तो ये सब मनुष्य ' 
नष्टभ्रष्ट हो जायँ और मैं संकरताका करनेवाल्य 
होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नए करनेत्राला बनूँ॥| 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुर्बन्ति भारत । | 
थासक्तथ्रिकीषुलेकिसंग्रहम ।२५।, 


| 
| 
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` प्रकार कम करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌ भी लोक- 


संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कम करे || 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
परमात्माके खरूपमें अटळ स्थित हुए ज्ञानी 
पुरुपको चाहिये कि वह शाद्रविहित कर्मोमे 
आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्रिमें श्रम अर्थात्‌ 
कमोमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे | किंतु खयं शाख्र- 
। विहित समस्त कर्म भळीभाँति करता हुआ उनसे 
भी वैसे ही करवावे || २६ || 
प्रकृते! क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वेश! । 
अहकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
वास्तवमें सम्पूणं कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके 
गुणोंद्यारा किये जाते हैं तो भी जिसका : अन्तः- 
करण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 
"मे कर्ता हूँ? ऐसा मानता है ॥ २७ ॥ 
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७४ श्रीमद्वगवद्वीता 


परंतु हे महाबाहो ! गुणविभाग और कम 
विभाग#के तत] को जाननेवाल। ज्ञानयोगी सम्पूण 
गुण ही गुणोमें वरत रहे हैं, ऐसा समझकर उन्हें 
आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेणुणसंगढाः सञ्जन्ते शुणकर्मसु | 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविज्न विचालयेत्‌| 

प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुण 
गुणोंमें और कर्मोमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया. 
न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको प्रणंता! 
जाननेवाला ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ | 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा |. 

* त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पाँच महाम्त/ 
और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच बिषय 
इन सबके समुदायका नाम 'गुणविभाग? है और 
इनकी परस्परकी चेशओंका नाम 'कर्मविभागः है। 

भा. “लक य ता जोर, मंत्रिमागासे _. 
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निराशीनिममो भरवा युष्यख विगतज्वरः 
सझ अन्तर्यामी परमास्मामं ळगे हुए चित्तद्वारा 
सम्पण कर्मोको घुमे अपण करके आशारहित, 
ममतारहित और संतापरहित होकर युद्धकर॥ ३०॥ 
थे भे मतभिङं नित्यम्ननुतिष्ठन्ति मानवाः 
श्रद्वावन्तोञ्नख्यन्तो घुच्यन्ते तेजपि कमैभिः। 
जो कोई मनुष्य दोषइश्सि रहित और श्रद्धा- 
युक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते 
हैं, वे भी सम्पण कर्मोसे छूट जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदस्यस्चयन्तो नानुठिश्न्ति मे सतम्‌ । 
सवेङाननिमूडाम्तान्विडि नष्टानचेतसः।२२॥ 
परंतु जो मनुष्य सुन्नम॑ दोषारोपण करते हुए मेरे 
इस मतके अनुसार नहीं चलते हैं, उन म्रखॉको त. 
सम्पण ज्ञानोंमें मोडित और नष्ट हुए ही समझ ॥ 
सरशं येषते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
सनी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अपने 
" खैमीवेक पख एमे करते हे ॥ज्ञांनंबांन/मी ६००००० 
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अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है | फि 
इसमें किसीका हठ क्या करेगा १ ॥ ३३॥ प्यास 
इन्द्रियस्थेन्द्रियययार्थ रागहपौ तो 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनों॥ 
इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इदे 
विबयमें राग और द्वेष छिपे इए स्थित हैं । मनुण-. 
को उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि 
वे दोनों ही इसके कल्याणपागेमें विन्न करनेवाठे 
महान्‌ शत्रु हैं ॥ ३४ ॥ | 
श्रेयान्खधर्मो विणुण; परघर्मात्खनुछितात्‌ । 
सधे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । ३५|| 
अच्छी प्रकार आचरणमें छाये हुए दूसरेके पम- 
से युणरदित भी अपना धर्म अति उत्तम है | अपे . 
धममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका 
धम भयको देनेबाला है ॥ ३५ ॥ | 
केन अजुन उचाच रह | | 
अथ अयुक्तोऽयं पापं परुप! | 


अध्याय ३ ७७ 


अजुन वोले--हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य 
खयं न चाहता हुआ भी वलात्कारसे लगाये हुएकी 
भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है £ 
श्रीभगवानुवाच 
काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--रजोगुणसे उत्पन हुआ यह 
काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ मोर्गो- 
से कमी न अघानेवाला और बड़ा पापी है, इसको 
ही तू इस विषयमें वैरी जान ॥ २७॥ 
धूमेनात्रियते वह्चियेथादर्शा मरेन च । 
यथोल्वेनाबतो गभेस्तथा तेनेदमावृतम्‌ || २८॥ , 
जिस प्रकार धूएँसे अग्नि और मैसे दर्पण ढका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है 
बसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढा रहता है | 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानरेन च ॥ ३१ 
/: 5०७० 'और हे अलुमं-{'इस अभिके समाद कमी नु पूरी ५७०० 
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होनेवाले कामरूप ज्ञानियोंके नित्य धेरीके द्वारा मनुष्य 
का ज्ञान ढका हुआ ह ॥ २९ ॥ १ 
इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानपुच्यते । | 

एतेविंभोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देहिनस्‌ ।४०। 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--ये सब इसके वासस्थान | 
कहे जाते हैं । यह काम इन मन, बुद्धि औरइन्द्रियो- | 
के द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको | 
मोहित करता है ॥ ४० ॥ | 
तखात्तमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षम | । 
पाप्मानं प्रजाह झन ज्ञानांवज्ञानंनाशनच ॥ | 
इसलिये हे अजुन ! तू पहले इन्द्रियोंकों वमे । 
के इस ज्ञान और विज्ञानका नाश करनेवाले महान्‌ : 
पापी कामको अवश्य ही वलपवक मार डाल॥२१॥ | 
इन्द्रियाणि पराण्याडुरिन्द्रियेभ्यः परं सन; | 
सनसस्तु प्रा बुद्धियों बुद्ध, परतस्तु सः ॥ | 
` इन्दरियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, 

बलवान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं; इन इन्द्रियोंसे पर 
गी. Satya हैस परदा है आयीं रुद्धे त 


|| 
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भी अत्यन्त पर है, वह आत्मा ढे ॥ ४२ ॥ 
एत्र वुद्ध, परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु मद्दावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।।४३॥ 
इस प्रकार बुद्विसे पर अर्थात्‌ सूकम, वल्वान्‌ 
और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके 
द्वारा मनको बशमें करके हे महाबाहो ! तू इस 
कामरूप दुजय शत्रुको मार डाळ ॥ ४३ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवरद्रीतासपनिषत्सु अह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंनसंत्रादे कमेयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ चुं ऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इमे चिवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे ग्राह मनुरिक्ष्वाकवेञ्नवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीमगवान्‌ बोळे--मॅने इस अविनाशी योगको 
यसे कह्दा था, सुने अपने पुत्र वैवखत मनुसे 
": 5०कहो और थुने अपने पुत्रे राजाइदवाकुसे कद्दा॥॥॥ ०००० 
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एवं परम्पराशरापमिसं राजर्षयो बिदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्ट; परंतप ॥ २॥ | 
हे परंतप अजुन ! इस प्रकार परम्परासे प्रप्त 
इस योगक्रो राजर्षियोंने जाना, किंतु उसके वाद 
वह योग बहुत काळसे इस पृश्तरीलोकमें छुप्तप्राय | 
हो गया |॥ २ ॥ | 
स एवायं मया तेऽद्य योग; प्रोक्तः पुरातनः | 
भक्तोऽसि से सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ | 
तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये बडी | 
यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि 
पह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गुप्त रखने- | 
योग्य विषय है ॥ ३ || | 
| अजुन उवाच | 
अपर भवतो जन्म पर॑ जन्म विवखतः | | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ रोक्तवानिति ।४। | 
असुन बोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन-- | 
अमी हालका है और सूर्यका जन्म बहुत पुराना है 
9. ३०५; गी आदिम छे चुकी शीत भै इस 
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बातको केसे समझूँ कि आपहीने कल्पके आदिमें 
समसे यह योग कडा था ? || ४ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
बहने मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे परंतप अजुन | मेरे ओर 
तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सबको तू 
नहीं जानता, किंतु में जानता हुँ ॥ ५ ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भतानामीश्चरोऽपि सन्‌। 
प्रकृति स्रामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
' मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते इए भी 
तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट 
होता हूँ ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि ध्म ग्लानिभेवति भारत । 
अस्युत्थानमधमस्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌ || 
भारत ! जब-जब धमकी दानि और अधम- 


बोर हवी हैं. तंवर वे ही में अपने पकी Founda 
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रचता हूँ अर्थात्‌ साकाररूपसे लोगोंके समु 
प्रकट होता हूँ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूना वनाशाय च्‌ दुष्छृताम।' 
भमैसंस्यापनाश्रीय संभवामि युर युगे ॥ ८। 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पापक 
करनेवालोंक़रा विनाश करनेके लिये ओर धाक 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये में युग-यु 
प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥ | 
जन्म कमं च से दिव्यमेवं यो वेत्ति तत 
त्यक्वा देहं पुनजम्स नैति मामेति सोञ्जुन॥ 
हे अजुन ! मेरे जन्म और कम दिव्य अर्या 
निमळ और अलौकिक हैं---इस प्रकार जो मनुष 
तत्तसे# जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर पिर 
# सवरक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमा 
अज, अविनाशी और सवभतोके परम गति तथ! 
परम आश्रय हैं, वे केवळ धर्मको स्थापन कले 
और संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपर्त 
f. Satya "'योगेमाधासे सुभे हम "प्रकट "होते है| 
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ब जन्मक्को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है| 

| क उ पु” गयक्गोध स्‌ः ग्या 

द+तरारभयक्राधा ब्सृया माझुपाश्रिताः | 

| घहवा क्ानतपसा एता सद्धावमागता; ॥१०॥ 

। पहले भी, जिनके राग, मय और क्रोध सवथा 

} एह गये नो गैर बुम > 

| नष्ट हो गये थे शीर जो मुझमें अनन्य प्रेमपूर्वक खिर 

। रहते > ~“ ग रि = 

| रहत थ, एसे मरे आश्रित रहनेबाळे वहुत-से भक्त 

! उपयुक्त ज्ञानरूप तपसे पतत्र होकर मेरे खरूपको 

| प्राप्त हो चुके हैं || १० || 

= a 4 ™ 

| ये यथा सां अपद्यम्ते तांत्र भजान्यहम्‌ | 

| मस वत्सासुव्सन्ते यजुष्या; पार्थ सर्वशः । 

ना मतात 2 
अडुन . जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, 


| मैं थी उनको 
| 
| 


| 
| 
र 
| 


भा उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि सभी 
मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका -विय सब प्रकारसेमेरेही मागेका अनुसरण करते हैं॥ 
संडिये परमेश्वरके समान सुहृद, प्रेमी और 
पतितपावन दूसरा कोई नहीं है, ऐसा समझकर 
जो पुरुष परमेश्‍्वर्का अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन 


जा इआा आसक्तिरहित रंसारमें बतता हैं, वही 
6609 ounda 


अनमोल अनी है. | Delhi. Digitiz 


La 
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काङ्खन्त; कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता! | 
ग्नं हि माजुषे लोके सिद्धिर्भवति कजा | 

इस मनुष्यलोकमें कमोकि फलको चाहनेत्राहे 
लोग देवताओंका पुजन किया करते हैं; क्योंकि उनके 
कमेसि उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीत्र मिल जाती है ॥ 
चातुवेण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागश; | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्वचकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र--इन चार 
ब्णोका समूह, गुण और कमोके विभागपू्वक मेरे 
हारा रचा गया है । इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि, 
कमका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्‍वर 
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' कुरु कमेव तस्तं पर्वे; पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ 
` पवकाळके मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर 
ही कर्म किये हैं । इसलिये तू भी पर्वजोंद्वारा 
सदासे किये जानेवाळे कमॉको ही कर ॥ १५ ॥ 
कि कर्म किमकर्मेति कषयोञप्यत्र मोहिताः । 
तत्त कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌। 
कम क्या है ! और अकम क्या है १-_इस 
प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्विमान्‌ पुरुष भी 
मोहित हो जाते हैं | इसलिये वह कर्मतत्त मैं 
तुझे भळीमाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू 
अशुभसे अर्थात्‌ कमेबन्थनसे मुक्त हो जायगा ॥ १६] 
णो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च बिकर्मणः | 
णश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति!। १७॥ 
कमका खरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका 
खरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका खरूप 
भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है || 
आग “कम, म; दरक परिक कर्मऽ] ००८ 
से बुद्रिमा स युक्तः कुत्खकर्मकृत्‌ ॥ 


८३ थ्रीमद्धगबद्ीता 


जो मनुष्य कर्ममें अकर्ग देखता ओर जो 
अकममें कर्म देखता है, वह मनु्योमें बुद्धिमान 
है और वह योगी समस्त कर्मोको करनेवाला है १८ 
थस सघ समारस्माः कामसंकारू मिताः | 
शानाभिदग्थकर्माणं ताड; पण्डित बुवा! ॥ 
जिसके सम्पर्ण शाखसम्मत कर्म बिना कामना 
और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म 
शानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हँ, उस 
न 


त्यक्त्वा कैसफलासङ्ग यत्यतां निराश्रयः । 


आसक्तिका सक्या त्याग करके संसारके आश्रये ' 
रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य तृप्त है, | 


वतता हुआ भी वास्तव | 
डु भी नहीं करता ॥ २० lt 


।«„ वेक क 


अध्याय 9 ८७ 
जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सडत 
शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी 
सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारद्वित 
पुरुष केवल शरीर-सम्बन्धी कम करता हुआ भी 
पापोंको नहीं प्राप्त देता || २१ ॥ 


यच्च्छालाभसंतृष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । 


|] 
पता 


ससः सिद्ाबपिङी च कृत्वापि न निवध्यते I 
जो विना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थमें 

० =~ जिसमें ¢ Ly 

सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें इप्यीक्रा सरथा अभाव 

हो गया है, जो हर्ष शोक आदि इन्दरोसे सर्वथा 

अतीत हो गया है---ऐसा सिद्धि और असिद्रिमे 
च र री ८ 

सम रहनेवाळा कमयोगी कम करता हुआ भी उनसे 

नहीं बंधता ॥ २२ ॥ 


गतसङ्गस्ः मुक्त ज्ञानावखितचेतसः ॥ 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 
जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो 

।. घेह्यमिसराब:ओर'मपतासे इहित/हो गया: है; जिसका ००-७० 
चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है--- 


८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


देबा ही है ॥ यी ॥ | 
अधालाइपरे य पयुपासते | 
पी बङ्षेनेयोपजद्वत ॥र५ 
ही मझी देवताओंके प्रजनरूप यज्ञका | 
अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य 


जु न | 

) Satya ११ जात रिमात्सामें! ron 
त्‌. 
का दी (००८ बि >> हु 


अध्याय ४ ८९ 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति । 
शव्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्दति ॥ 

अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोको 
संयमरूप अभ्नियोमे हवन किया करते हैं और दूसरे 
योगीळोग शब्दादि समस्त त्रिपर्योको इन्द्रियरूप 
अम्नियोमें हवन किया करते हैं ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाम्नो जुद्दति ज्ञानदीपिते॥२७॥ 

दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पण क्रियाओंको और 

प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्म- 
संयमयोगरूप अग्निमें हवन किया करते हैं#॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा  योगयज्ञास्तथापरे | 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतयःसंशितत्रताः।। २८॥। 
होना ही ब्रह्मरूप अग्निमें यजञके द्वारा यज्ञको हवन 
करना है | 

# सच्चिदानन्दघन परमात्माकें सित्राय अन्य 
व का फक क 
) at ण्‌ 'जाह्लांञा, New Delhi. Digitized by 83 Foun 


९,० श्रीमड्रगवद्वीता | 

कई पुरुष द्रव्यसम्बन्थी यज्ञ करनेवाले हैं| 
कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेबाले हैं तथा दूसरे 
कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही | 
अहिंसादि तीक्ष्ण त्रतोसे युक्त यत्नशीळ पुरुष | 
खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं ॥ २८॥ | 
अपाने जुति प्राणं ग्राणेऽपानं तथापरे । । 
प्राणापानगती रुदुध्या प्राणायामपरायणाः ॥ | 
अपरे नियताहाराः ग्राणान्प्राणेषु जुह्ूति । | 
सबेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मपा: ३०॥ 
दूसरे कितने ही योगीजन अपानबायुमें प्राणवायु- 
को हवन करते हैं । वैसे ही अन्य योगीजन प्राण- 
वायुमें अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य | 
कितने ही नियमित आहार% करनेवाले प्राणायाम- 
परायण पुरुष प्राण और अपानकी 


र गतिको रोककर | 
प्राणोंको प्राणोमें ही हवन किया 
| 


करते हैं | ये सभी 
साधक यङ्षोद्वारा पापोंका नाश कर नेवाले डौ 
यज्ञोंको जाननेवाले हैं || २९-३० ॥ 
f. Satya Vrat अीतात्यायास त सोक ेउभेहस चाह 


क” ss. 


अध्याय ४ २,१ 
 यहृणिशादतझजो झाम्ति अझ सनातनस्‌ | 
` नायं लोकोडस्त्ययडस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम || 
| हे कुसशरेष्ठ अर्जुन | यज्ञसे वचे इए अमृतका 
। अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा- 
। को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करनेवाले पुरुषे 
| लिये तो यह मनुष्पलोक सुखदायक भी नहीं है, 
। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है !॥३१॥ 
क्यू बहुविभा यजा विएता ्रह्मणो झुखे । 
कर्षजान्धिछ्ि तान्समनिव हास्दा विप्नोक्ष्यसे ।। 
इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी 
वाणीमें विस्तारसे कहे. गये हैं । उन सबको तू मन, 
। इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा सश होनेत्राले 
। जान, इस प्रकार तत्तसे जानकर उनके अनुष्ठान- 
| द्वारा तूकर्मवन्यनसे सत्रा मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 
| 
| 


श्रेयास्द्रव्यमयाधज्ञाज्यानयज्ः_परंतप | 
सर्व कर्मा खिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३२॥। 


धृ । . Satya के उरिति DS यज्ञी अपेक्षा 
|. ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्र है न सण च ००१४ 


९२ श्रीमद्गगवङ्गीता | 
ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं || ३३ ॥ | 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तच्वद ्शिन;[॥३४॥ 
उस ज्ञानको तू तत्त्दर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर 
समझ, उनको भलीमाँति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे 
उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलता- 
पूर्वक प्रश्‍न करनेसे वे परमात्मतत्तको भढीभाँति | 
जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका . 
उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ | 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ | 
जिसको जानकर फिर त्‌ इस प्रकार मोहको | 
नहीं प्राप्त होगा तथा हे अजुन | जिस ज्ञानके द्वारा ' 
त्‌ सम्पण भतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमे& और ' 
पीछे मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मामे देखेगा ]॥३५॥ | 
अपि चेदसि अति सामयः सङः | 
# गीता अ० ६ शोक र€ भे 
£ Satya "शीला अळोक” शस देहम | | 


Soe 


अध्याय ४ २३ 
| सबै ज्ञानइवेनेद इजिनं संतरिष्यसि ॥३६। 


~ 


। यदि तू अन्य सव पापियोसे भी अधिक पाप 
| करनेवाला है, तो भी व्‌. ज्ञानरूप नौकाद्वारा 
। निःसंदे सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भठीभाति तर जायगा ॥ 
| यथैधांसि समिद्धो5मिर्भसतात्करुते5जेन । 
| ज्ञानाशिः सर्वकर्माणि भख्रसात्ङुर्ते तथा ॥ 
क्योंकि हे अजुन ! जैसे प्रज्यछित अग्नि ईधर्नो- 
| को भस्ममय कर देता है. वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्ण कर्मोको भस्ममय कर देता है ॥ ३७॥ 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खय॑ योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
इस संसारमें ज्ञानके समान पत्रित्र करनेवाला 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है । उस ज्ञानको कितने 
ही काल्से कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ 
मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ॥३८॥ 
श्रद्धााँछ्भते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः । 
५ आन ठब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
१ (तिदय साधनवरायेण' और' अ्रद्धावान! सनुमः ०७०५०४० 


--] 


| 


Fin, 


SSS SUSHI EU alias 


९७ श्रीमद्भगवद्गीता | 


ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह 
बिना त्रिलम्वके- -तत्काठ ही भावः त्पाधिरूय पल! 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ || 


अजुशाशद्शनश संशयात्मा धिनयी | 
नाये लांकाडस्ति न परो ने सुख संशयात्मनः | 


विवेकहीन आर श्रद्वारहित संशयगक मनुष 


परमाथसे अवश्य भ हो जाना हैँ । ऐसे संशय 


उक्त मनुष्यके छिये न यह लोक [ परलोक 
६ आर न सुख ही हे ॥ ४० ॥ 


यागसंस्यरूकर्पाए ज्ञानसंछिन्मसंशयम्‌ | | 
प नकर्माणि लिनप्नन्ति धनंजय!४१॥ 


“नश्य | जिसने कमयोगकी त्रिविले समस्त 
कर्मोको परमात्मामें अपण कर दिया है और 
जिसने विते 


संशयोका नाश का 
दिया है, ऐसे वशमे किये हुए अन्त:करणवाठे 
पुरुषको कम नहीं बाँधते | 


र ४१॥ | 
तसादज्ञानसंभूः शानासिनात्सनः |. 


Satya Vrat Shastri Coc भारत | श्रीं 


अध्याय ५ ९५ 
इसलिये हे भरतवंशी अजुन ! तू हृदयमें स्थित 
इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकज्ञानरूप 
तल्वारद्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित 
दो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकमसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अथ पञ्चमोऽध्याय 
0 अ्ुनउबाच_ 
सन्यास कमंगा कुष्ण पुनयांग च शसास । 
यच्छेय एतयोरेकं तम्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ।१। 
अजुन बोले- कृष्ण! आप कमोके संन्यासकी 
ओर फिर कमंयोगकी प्रशंसा करते हैं | इसल्यि इन 
दोनोमेंसे जो एक मेरे लिये भळीमाँति निश्चित 
कल्याणकारक jl हो, उसको कहिये ॥ १ ॥ 
वाचः 
संन्यासः करमयोगथ निःश्रेयसकराबुभो | 


(योस्तकमसन्यसिस्किभयोगी विशिष्यंत । री 83 Foundat 


| 
९६ श्रीमद्भगवद्वीता ] 


श्रीमगवान्‌ बोळे --कमंसंन्यास और कमयोग-. 
ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परंतु; 
उन दोनोंमें भी संन्याससे कर्मयोग साधनम, 
सुगम होनेसे श्रेष्ठ है || २ ॥ | 
शेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्घति | 
निनो हि महाबाहो सुखं बन्धास्रमुच्यते ॥ 
_ हे अजुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता 
है क न किसीकी आकाङ्खा करता है, वह! 
कमयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य द्व, 
क्योंकि रागद्वेषादि इन्द्रोंसे रहित पुरुष सुखपूवक | 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ ३॥ | 
साख्ययागां पृथग्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिताः | | 
१ सम्यगुभयोि 

उपयुक्त संन्यास और म वल्या 
इकक्‌ फल देनेवाले कहते हैं न ह 
पण्डितजन; क्योंकि दोनोमेंसे एकमे झी सम्यक्‌ 
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अध्याय ५ २७ 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सारल्यं च योगं च थः पयति स पश्यति ॥ 

ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राक्त किया जाता 
है, कमयोगियोंद्वारा भी वढी प्राप्त किया जाता हैं | 
इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फल- 
रूपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है ॥५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो युनित्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ।।६॥ 

परंतु हे अर्जुन ! कर्मयोगके विना संन्यास 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरद्रारा होनेग्राले 
सम्पूर्ण कमोमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन 
है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी 
परन्नझ परमात्माको शीत्र ही प्राप्त हो जाता है ।६। 
यांगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेस्द्रिय॥। 
सबभृतात्मभृतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते !।७॥ 

जिसका मन अपने वदामें हे, जो जितेन्द्रिय एवं 
बिशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पर्ण प्रागियोंका 


। रिम परमात्मा ही जिसका उमा है'ऐेसा घर्मः "०७००० 
भुल 


९८ श्रामद्वगवद्गाता ॥ 
योगी कर्म करता हुआ भी न्प् नहीं होता |॥७॥ | 
नेव किंचित्करोमी ति युक्ता मन्येत तावत्‌ | 
_पःयज्थृष्वन्सपशञ्जित्रमश्न्गच्छन्खपन्श्चसन्‌॥ 
प्रसपस्पिसूजन्गुह्नन्नुत्मिपन्षिमिपन्नपि || 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथपु बतेन्त इति घारयम्‌ ।९। 
तखको जाननेत्राला सांख्ययोगी तो देखता 
हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता हुआ, सँघता | 
हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता | 
हुआ, रवास लेता हुआ, चोळता हुआ, त्यागता / 
हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और 
मूद्ता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अमे 
वरत रही हैं-इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा 
माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ॥ ८-९ ॥ | 
रहमण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । | 
. लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमित्राम्भसा ।।१०॥ 
जो पुरुष सत्र कर्मोको परमात्मामें अपण 
करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, | 
वद पुरुष जछसे कमळ्के पत्तेकी भाँति पापसे 
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अध्याय ५ ९९ 
लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा जुड्या केवलेरिन्द्रियरपि । | 
योगिनः कसं कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुड्ये।। 
कमयोगी ममत्वबुद्विरहित केवळ इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि ओर दारीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर 
अन्तःकरणकी शुद्विके लिये कम करते हैं ॥११॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्वा शान्तिमाझोति नैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।१२॥ 
कमयोगी कर्मोके फलका त्याग करके मगवद्माप्ति- 
रूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुप 
कामनाकी प्रेरणासे फळमें आसक्त होकर बँधता है || 
समेकमौणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखे वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वे कारयन्‌ ॥१३॥ 
अन्तःकरण जिसके त्रदामें है, ऐसा सांख्य- 
योगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ 
और न करवाता हुआ ही नवद्वारांचाले शरीररूप 
धरम सव कर्मोको मनसे त्यागकर आनन्दपर्वक 


-पृचिदानन्दन परमात्माके ममे, सित हता हे... 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 


न कतेत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः 
' न कर्मेफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
परमेश्वर मनुष्योंके न तो कर्तापनकी, न| 
कर्मोकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना 
करते हैं, किंतु खमाव ही वत रहा है ॥ १४॥ 
नादत्त कस्यांचत्पाप न चव सुकृत विभ! |. 
अज्ञानेनातृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तव; । १५॥ 
सवव्यापी परमेश्वर भी न क्रिसीके पापकर्मको 

और न किसीके झुभकमंको ही ग्रहण करता है, 
किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सत्र: 
अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं ॥ १५॥ | 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्जञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥१६॥ 
परंतु जिनका बढ़ अज्ञान परमात्माके तत्त्वक्ञान-, 
दारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूय 


के सदश उस सचिदानन्दघन परमात्माको प्र कार्शित। 
कर देता है ॥ १६ ॥ 


अध्याय ५ १०१ 
गच्छन्त्यपुनरावृर्ति ज्ञाननिधूतकल्मपा; ।१७। 
जिनका मन तूप हो रहा है, जिनकी वुद्धि 
तद्रूप हो रही है और सचिदानन्दधन परगात्मामें 
ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे श्थिति है, ऐसे 
तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होवर 
अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परम गतिको प्राप्त होते हैं। १७] 
विद्याविनयसंपन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शान चव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन; ॥ 
वे ज्ञानीजन विद्या और व्रिनयथुक्त ब्राह्मणमें 
तथा गो, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी% 
ही होते हैं ॥ १८ ॥ 
इहच तेजितः सर्गो येपां साम्ये खितं मनः । 
निर्दोपं हि समं ब्रह्म तसाद्‌ ब्रह्मणि ते खिताः।। 
जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा 
इस जीवित अवस्थामें ही सम्पर्ण संसार जीत छिया 
गया है; क्योंकि सचिदानन्दधन परमात्मा --- क्यांकि सचिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष 


* इसका विस्तार गीता अध्याय ६ श्‍लोक ३२ की 
णीम देखना य 


हि 
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१०२ श्रीमद्रगवद्वीता 

और सम है, इससे वे सच्चिदानन्दधन परमात्मा 
ही स्थित हैं ॥ १९ ॥ / 
न महृष्येत्मिय प्राप्य नोड्रिजेत्ाप्य चाम्रियग्‌। 
खिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ | 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्दिम़ न हो, वह शिखुदि' 
संशयरदित ब्रह्मता पुरुप सचिदानन्दधन पर 
परमात्मामें एकीमावसे नित्य स्थित है || २० | \ 
बाह्यस्पर्शेष्सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ 
स जह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुत्ते ॥ २१॥ | 
बाहरके बिषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाल' 
साधक .आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सालिक, 
आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह! 
गस परमात्माके ध्यानरूप योगो, 

अभिन्नभावसे खित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव 
करता है॥ २१ ॥ । 
£. Satya से. हि, संस्पशीजा-भोगा पिप कु 


|| 


| अध्याय ५ १०३ 
` आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते बुधः ॥ 
। जो ये इन्द्रिय तथा विपयोंके संयोगसे उत्पन्न 
' होनेत्राले सव भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषोंको 
सुखरूप भासते हैं तो भो दुःखके ही हेतु हैं और 
आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं | इसलिये हे 
अजुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुप उनमें नहीं रमता | 
शक्नोतीहेब यः सोडु प्राक्शरीरबिमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ 
ˆ जो साधक इस मनुष्यदारीरमें, शरीरका नाश 
होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष 
योगी है और वही सुखी है ॥ २३ ॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर््योतिरेब यः| 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्म्भतोऽधिगच्छति ॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें 
ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही 
ज्ञानवाला है, वह सच्चिदानन्दघन परत्रझ परमात्माके' 
प एकीभावको “प्रस” सांएफ्योयी'. शज्तननहकोऽ3 "०१०० 


१०४ श्रीमद्वगवद्रीता | 
प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ | 
भन्ते ब्रहमनिर्वाणमूपयः क्षीणकल्मषाः || 
इन्नद्टधा यतात्मानः सवभ्नतहिते रताः ॥ 
जिनके सत्र पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके स्र 
सराय ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पण 
प्राणियोके हितमें रत हें और जिनका जीता हुआ 
मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित हे; वे. 
महानता पुरुष शान्त ब्रहमको प्राप्त होते हैं ॥२५॥ ) 
यतीनां यतचेतसाम्‌ | 

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 


काम-क्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाळे, परब्रह्म | 


परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुपेकि। 
लिये सव ओरसे शान्त पररह परमात्मा ही परिप ह 


स्पर्शान्क्रत्वा बहिरवाद्यांथक्ुश्चेवान्तरे रुवोः 
प्राणापानौ समौ त्त्रा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ | 
यतेनि 


बिगतेच्छाभय णः | हर 
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अध्याय ५ १०५ 
वाहेरके विषय-भोगोंको न चिन्तन करता हुआ 
वाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भ्रकुटीके 
त्रीचमें स्थित करके तथा नासिकामें बिवरनेत्राले 
प्राण और अपानवायुको सम करके, जिसकी 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो 
मोक्षपरायण मुनि# इच्छा, भय और क्रोधसे रहित 
हो गया है, वह सदा मुक्त ही है || २७-२८ ॥ 
भाक्तार यज्ञतपसा सचलाकमहश्वरम्‌ | 
सुहृदं सवगताना ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपोंका भोगने- 
वाळा, सम्पण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पण 
सतप्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ खाथरद्ित दयाळु और 
प्रेमी, ऐसा तत्त्वसे जानकर शान्तिको प्राध होता है ॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंत्रादे कमसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ 


॥. 50/%०परमेश्वरचे स्वैसपका० निरव्सराममन कङतेब्राळाः 53 F०८० 


___ अमिन 


अथ पट्ठोज्भ्याय: | 
श्रीभगवानुवाच | 
अनाभितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरमिर्ने चाक्रियः 
श्रीमगवान्‌ वोले- जो पुरुष कर्मफल 
आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, इ 
संन्यासी तथा योगी है और केवळ अग्निक्रा त्या 
करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवळ क्रियाओंका 
त्याग करनेवाला योगी नहीं है || १ ॥ | 
यं संन्यासमिति आहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव | 
न हासंन्यरतसंकस्पो योगी भवति कथ्चन ॥२॥ 
हे अजुन ! जिसको संन्यास% ऐसा कहते हैं 
उसीको योग जान रोकि संकल्पोंक | 
४ तू योग जान । क्यं लोक| 
त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योग 
नहीं होता ॥ २ ॥ | 
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| अध्याय ६ १०७ 
` आरुरक्षोईनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 
“ योगारूढस्य तस्येच शमः कारणमुच्यते॥ ३ ॥ 
योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छाबाळे मननशील 
पुरुषके लिये योगकी प्रातिमें निष्कामभावसे कर्म 
करना ही हेतु कहा जाता हैं और योगारूढ हो 
जानेपर उस योगारूढ पुरुषका जो सवसंकल्पोंका 
अभाव है, वडी कल्याणमें हेतु कहा जाता है॥३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेपु न कर्मेखनुपज्ञते । 
सर्वसंकरपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ ४॥ 
जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न 
कमोमिं ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वे- 
संकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥४॥ 
उद्वरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:॥ ५॥ 
अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे 
और अपनेको अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह 
मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही 
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१०८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
बन्घुरात्मात्मनरतस्य येनात्मेवात्मना जित! |. | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥६॥ | 
जिस जोीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित | 
शरीर जीता इुआ है, उस जीवात्माका तो बड़ आप | 
ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियों | 
सड्ति शरी( नडौं जीता गया है, उसके ठिये वह | 
आप ही शत्रुके सहा शा्तामें वर्तता है | ६ ॥ | 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः | ' 
शीतोष्णसुखदुःसेपु तथा मानापमानयोः।।७॥ ' 
सरदी-गरमी और सुख-दु:खादिमें तथा मान | 
और अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी बृत्तियाँ | 
भलीभाँति शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाले | 
पुरुषके ज्ञानमें सचिदानन्द्घन परमात्मा ' 
सक प्रकारसे स्थित है, अर्थात्‌ उसके ज्ञानगे : 
परमात्माके सित्रा अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृपात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः 
उक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चन; ।८। 
आ "का; लातरकरपर'ज्ञनर्भवेनिते त हैं।" 
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अध्याय ६ १०९ 
जिसकी स्थिति बिकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ 
` भळीभाति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, 
पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त 
अर्थात्‌ भगवत्माप् है, ऐसे कहा जाता है ॥ ८॥ 
सुहुन्मित्रायुदासीनमध्यस्द्वेष्यवन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विश्िष्यते || ९ ॥ 
सुहृद#, मित्र, बेरी, उदासीना, मध्यस्थ, 
द्वेष्य और बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओमें और पापियोंमें 
भी समान भाव रखनेत्राळा अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥९॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः।।१०॥ 
मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको बशमें 
रखनेत्राला, आशारहित और संप्रइरडित योगी 
अकेला ही एकान्त स्थानमें थित होकर आत्माको 
निरन्तर परमात्मामें गावे ॥ १० ॥ 
# स्वाथरहित सवका दित करनेत्राळा | 
गै पक्षपातरहित । 
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११० श्रीमद्भगवद्गीता ` 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्प शिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम| ११: 
शुद्र भमिमे, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, | 
मृगछाळा और तर्न विछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है | 
और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर | 
स्थापन करक--॥ ११ ॥ | 
तत्रैकाग्रे नः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | | 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुड्ये | १ ९| (, 
उस आसनपर वेटर चित्त और इन्द्रियोंकी | 
क्रियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाग्र करके | 
अन्तःकरणकी झुद्धिके छिये योगका अभ्यास | 
करे ॥ १२ || 
समं कायशिरोग्रीचं धारयन्नचल खिर; । | 
संग्रेश्य नासिकाग्रंख दिशश्चानवलोकयन्‌ ।१३। | 
काया, सिर और गलेको समान एवं अचल | 
तारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके | 
२९ पर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंकों न 
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अध्याय ६ १११ 
प्रशाःतात्मा विगतभीतरेह्मचारित्रते थित; | 
मन; संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।१४। 

ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, भयरहित तथा 
मलीभाँति शान्त अन्तःकरणत्राला सावधान योगी 
मनको रोककर मुझमें चित्तवाळा और मेरे परायण 
होकर स्थित होवे ॥ १४ ॥ 
युज्ञन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संखामधिगच्छति।१५। 

बशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार 
आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खरूपमें छगाता 
हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्टारूप 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चक्रान्तमनश्चतः । 
न चाति खम्मशीलस्थ जाग्रतो नेत्र चाजुन ।।१६॥ 

हे अजुन ! यह योग न तो बहुत खानेत्राले- 
का, न विल्कुल न खानेत्रालेका, न वडुत शयन 
करनेके खभाववालेका और न सदा जागनेत्रालेका 
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११२ श्रीमद्वगवद्वीता 


युक्ताहारोबहारस युक्तचेष्टस्य कममु। 
युक्तसवावबोधस्य योगो भवति दु:खहा।। १७, 
दुःखोंका नाश करनेवाल्य योग तो यथायोम। 
आदार-विदार करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेश 
करनेबालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवाले 
का ही सिद्ध होता है || १७॥ | 
यदा विनियतं ` चित्तमारमन्येवाबतिष्ठते | 
स्पृह।सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालं 
परमात्मामें ही मलीभाँति स्थित हो जाता है, उस. 
कारमें सम्पूण भोगोसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त 
दै, ऐसा कहा जाता है ॥ १८ || 
यथा दीपो निवातस्यो नेङ्गते सोपमा स्मृता | | 
म यतचित्तस्य युतो योगमात्मनः ॥ 
जस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक 
od होता, वैसी ही उपमा परमात्माके 
इए योगीके जीते हुए चित्तकी कही 
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अध्याय ६ ११३ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेत्रया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 

योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें 
उपराम हो जाता है और जिस अत्रस्थामें परमात्मा- 
के घ्यानते झुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्रिद्वार परमात्माको 
साक्षात्‌ करता हुआ सचिदानन्दधन परमात्मामें 
ही संतुष्ट रहता है ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुड्रिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं खितथलति तस्वतः।।२१॥। 
इन्द्रियोंसे अतीत, केवळ खुद्द हुई सूकम बदरि 
द्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; 
उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस 
अवस्थामै स्थित यह योगी परमात्माके खरूपसे 
विचलित होता ही नहीं ॥ २१ ॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक तत; | 
यसिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
परमात्माकी प्रापिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर 
): 5ग्छससे*' 000 
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११४ श्रीमद्वगवद्वीता | 
ओर परमातमप्रा्िरूप जिस अत्रस्थामें स्थित योगी | 
बढ़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता ॥२२॥ |. 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ | 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा | 
जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये | | 
वह योग न उकताये हुए अर्थात्‌ घै और उत्साह: | 
युक्त चित्ते निश्चयपूबेक करना कर्तव्य है ॥२३॥ 
संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेपत; । | 
मनसेवेन्दरयग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ | 
संकल्पसे उत्पन्न होनेबाली सम्पूर्ण कामनाओंको 
नि:शेषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके | 
समुदायको समी ओरसे भळीमोति रोककर-|२४॥ | 
चे क | 
शनः शनरुपरमेद्बुद्भ्या धृतिगृहीतया । | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ | 
क्रमक्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त | 
"5 हो सथा वेदुक्त बुके दोर” पनी कमान | 


अध्याय ६ ११५ 
स्थित करके परमात्माक सिवा. और कुछ भी 
चिन्तन न करे ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्वलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ २९॥ 

यह खिर न रहनेत्राला और चश्चछ मन जिस- 
जिस शब्दादि त्रिपयकें निमित्तसे संसारमै विचरता 
हे, उस-उस त्रिपयसे रोककर यानी हटाकर इसे 
बार-बार परमात्मामें ही निरुद्र करे ॥ २६॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनँ सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मूतमकस्मपम्‌ ।।९७॥ 

क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, 
जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त 
हो गया है, ऐसे इस सचिदानन्दघन ब्रह्मकें साथ 
एकीमात्र हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है २७ 
यु्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मपः | 


वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 


११६ श्रीमद्भगवद्गीता 
परमात्माम छगाता हुआ सुखप्रवक परत्रह्म परमात्माकी 
प्रापिरप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है॥२८॥ 
सर्वभ्तखमात्मानं॑_सर्वश्तानि चात्मनि | 
ईश्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन; ॥२९॥ 
सत्रव्यापी अनन्त चेतनमें एकोमावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाळा तथा सबमें समभावसे ' 
देखनेवाला योगी आत्माको सम्पर्ण भूतोंमें स्थित 
और सम्पर्ण भ॒तोंको आत्मामें कल्पित देखता है ॥ | 
या मा पश्यति सत्र सवै च मयि पश्यति। | 
तस्थाह न प्रणश्यामि स च से न ग्रणश्यति ॥ 
उरुष सम्पूण भतोंमें सबके आत्मरूप मुझे 
ढा व्यापक देखता है और सम्पर्ण 
मोको मुझ वासुदेवके अन्तगत% देखता है, उसके | 
| लिये में अहस्य नहीं होता और वह मेरे लिये 
अदय नहीं होता || ३०॥ 


भजत्येकत्वमा खितः 


लता योगी मयि ते वर्तमानो5पि स योगी मयि र ७३, 
"5०५२ कगीता अह खकः है देखना चाहिये | | 


| न“ 
| 
| 
} 
|| 
|| 


वाझुदेत्रको (2 
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जो पुरुष एकीमात्रमें स्थित होकर सम्पूण 
भतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दधन 
वासुदेवको भजता है, वह योगी सत्र प्रकारसे 
बरतता हुआ भी मुझमें ही वरतता हैं ॥ ३१ ॥ 
आत्मोपम्पेन सवेत्र सम पश्यात याञ्जुच | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत; || 

हे अजुन ! जो योगी अपनी भौतिक सम्प्रग 
मतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 
भी सबमें सम देखता हे, वह योगी परमश्रे माना 
गया हं ॥ ३२ ॥ 

अजुन उवाच 

योऽग्रं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसदन । 
एतस्याहं न पञ्यामि चञ्चलत्वात्सितिं खिराम्‌॥ 

# जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और 
गुदादिके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र और म्लेछा- 
दिकोंका-सा वर्ता करता हुआ मी उनमें आत्मभात्र 
अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे सुख और दु 
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११८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
अजुन बोले--हे मधुसुदन ! जो यह योग 
आपने सममात्रसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे । 
में इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥३३॥ | 
चश्चळं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द्ढम | | 
तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।३४। | 
क्योंकि हे श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल, | 
परमथन खभाववाळा, वड़ा दृढ और बल्वान्‌ है । | 
इसलिये उसका वशमें करना मैं बायुकों रोकने- ' 
` की भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ ३४॥ | 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।३५। 
` भगवान्‌ बोले--हे महावाहो ! निःसंदेह 
मन चश्चळ ओर कठिनतासे वशमें होनेवाळा है; 
परन्तु है कुन्तीपुत्र अजुन | यह अम्यास% और 
वैराग्यसे बशमें होता है ॥ ३५ || 


+त अजय १२ कमन जाना अध्याय १२ सछे ९की टिप्पणीम ॥ 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति; । 
वद्यात्मना तु यतता शक्योच्चामुमुपायत; ॥ 
जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे 
पुरुषद्वारा योग दुष्प्राय है और त्रदामें क्रिये हुए 
मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त 
होना सहज है-यह मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 
अजुन उवाच = 
अयतिः श्रद्वयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसि द्वि कां गतिं कृष्ण गच्छति || 
अर्जुन बोले--हे श्रीकृष्ण ! जो योगें श्रद्धा 
रखनेत्राला है; किंतु संयमी नहीं है, इस कारण 
जिसका मन अन्तकाळमें योगसे विचलित हो गया 
है, ऐसा साधक योगकी सिद्विको अर्थात्‌ भगवत 
साक्षात्कारको न प्राप्त होकर किस गतिको प्रात 
होता है ॥ ३७ ॥ 
कचचिज्नोभयविश्रष्टरिछज्नाश्रमिष. नश्यति | 


“अपति महावाहो, विमूदो बरह्मणः पथि 
हे महावाहो | क्या वह ए सर्त ०००० 


१२० श्रीमद्वगत्रद्वीता 


मोडित और आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न वादलकी 
माति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो 
जाता ? ॥ ३८ || । 


एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्नुमईखशेपत; । 
स्वद्न्य; सशयस्यास्य छेत्ता न द्यपपद्यते ।३९। | 
हे श्रीकृष्ण ! मेरे इस संरायको सम्पर्णरूपसे | 
छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि | 
आपके सित्रा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाल 
मिळना सम्मव नहीं है || ३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 


पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते | 
नहि कल्याणकृत्कश्रिद्दुर्गति तात गच्छति || 
श्रीभगवान्‌ वोले- हे पार्थ | उस पुरुषका 


न तो इस छोकमें नाश होता है और न परलेकरों 
ही; क्योंकि हे पारे ! आत्मोद्वारके छिये अर्थात्‌ 
भागवत्रापिके लिये कम 


| 
| 
| 
| 
करनेवाला कोई भी मनुष्य | 
ढुगतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४० | 


| 


f जएय घुण्यक्कतासोकाचु पि? भा णं क्क Fo 
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शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते।४१। 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके छोकोंकों अर्थात्‌ 
खर्गादि उत्तम छोकोंको प्राप्त होकर उनमें बहुत 
वर्घोतक निवास करके फिर शुद्र आचरणत्राले 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१॥ 
अथवा योगिनामेत्र कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुलेभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ।४२। 
अथवा वेराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुळमें जन्म लेता है । 
परंतु इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमें 
निःसंदेह अत्यन्त दलभ है ॥ ४२ ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौतेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भ्रयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥४३॥ 
वहाँ उस पहले झारीरमें संग्रह किये हुए बुद्धि- 
संयोगको अर्थात्‌ समबुद्विरूप योगके संस्कारोंको 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! 
उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रातिरूप सिद्रिके 
of छिव पेहलेस भी १४ कर प्रयत कर्ता हेड कम Foun 


| 


१२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
CC हियते २-2 
पर्वाभ्यासेन तेनेत्र हियते ह्यवशोपि सः । 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवतेते ।।४४॥ , 
यह्‌ श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट ' 
पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही | 
निःसंदेह भगवान्‌की ओर आकर्षित किया जाता है | 
तथा समबुद्विरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए | 
सकाम कमोंके फलको उल्लङ्कन कर जाता है। ४:४ ' 
ग्यल्ञाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । . 
अनेकजन्मसं सिद्भस्ततो याति परां गतिम्‌ ।४५। | 
परंतु प्रयत्नपुवक अभ्यास करनेवाला योगी तो. 
पिछले अनेक जन्मोके संस्कारबलसे इसी जन्मे . 
संसिद्द होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो, पिर ' 
तत्वगळ ही प्रमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ | 
तपसिम्योऽधिको योगी | 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । | 
Se गना पानी ; 
* गो “बह” शब्दसे श्रीमानोके घरमें जन्म | 

| 
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कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
तसाद्योगी भवाज्जुन ॥४६॥ 


योगी तपखियोंसे श्रेष्ट है, शाखनज्ञानियोंसे भी 
श्रेष्ठ माना गया है और सकामकम करनेवालोसे भी 
योगी श्रेष्ठ है; इससे हे अजुन ! तू योगी हो || ४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमों मत+।४७। 
सम्पण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, 
बह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है || ४७ ॥ 
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिपत्सु ऋह्मत्रिद्यायां 
योगशाल्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
— Siete 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


 *मस्यासक्तमना; पार्थ योग युजन्मदाअ 
असंशयं सम माँ येथा शस्िसि तस्टूणु)३ ounda 
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१२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


७ र 


श्रीभगत्रान्‌ बोले- हे पार्थ ! अनन्यप्रेम 
मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे पक 
होकर योगमें रगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पण 
बिभति, वळ, ऐश्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके मा 
रूप मुझको संरायरहित जानेगा, उसको सुन ॥१॥ | 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमविष्यते।र। | 

मैं तेरे ल्यि इस विज्ञानसहित तत्त्नज्ञानकों | 
सम्पूणतया कहूँगा, जिसको जानकर संसाएमे पर १ 
और कुळ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता ॥२॥ | 
मनुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेतत तत्त्वतः ॥ 

हजारों मचुष्योमे कोई एक मेरी प्रापिके ढे 
अन्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी 
कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात्‌ 
ह जानता है ॥ ३ || 
सर रापाञ्चलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 

ह 5० विनर इत से भिल्ा.अङतिरशथाः छे 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्वि मे पराम्‌ । 
जीवमृतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहंकार भी--इस प्रकार यह आठ प्रकारसे 
विभाजित मेरी प्रकृति हैं | यह आठ प्रकारके 
भेदोंबाळी तो अपरा अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है और 
हे महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह समरण 
जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा 
अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
हे अजुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण मूत इन 
दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और में 
सम्पूण जगतका प्रमव तथा प्रचय हूँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगतका मूल कारण हूँ ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनञ्जय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥७॥ 
: ५०७ हेभस्स (मुझसे, पित हसा जोई, 


१२६ श्रोमद्भगव्गीता | 
कारण नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रम सूने 
मनियोंके सद्दश मुझमें गुँथा हुआ है ॥ ७ ॥ 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शशिखर्ययोः | 
प्रणव; सर्ववेदेषु शब्द; खे पौरुष नुपु ॥८॥ 

हे अजुन | मैं जळमें (रस हूँ, चन्द्रमा ओ 
स॒ममें प्रकाश हूँ, सम्पूण बेदोंमें ओंकार हूँ। 
आकाशमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ ॥ ८ ॥| 
पुण्यो गन्ध; पृथिव्यां च तेजश्चाखि विभावसौ || 
जीवनं सर्वभुतेषु तपश्चासि तपखिपु ॥ ९॥| 

मैं वीम पवित्र गन्ध और अञ्निमें तेज हूँ 
तथा सम्पूण भ्ूतामे उनका जीवन हूँ और 
तपखियोमे तप हूँ ॥ ९ ॥ 
बीजं मां सबेभतानां विद्वि पार्थं सनातनम्‌। 
_बुद्धिबुद्धिमतामसितेजस्तेजखिनामहम्‌॥१०॥ 
ॐ शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्ग 
इनके कारणरूप तत्मात्राओंका ग्रहण है, इस 


वातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ नी 
शब्द जोड़ा गया है 
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हे अजुन ! तू सम्प्रण भतोंका सनातन वीज 
मुझको ही जान | मैं वुद्रिमानोंकी बुद्धि और 
तेजखियांका तेज हूँ || १० ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ | 
धर्माविरुद्धो भतेषु कामोऽसि भरतर्षभ ॥११॥ 

हे भसतश्रेष्ट ! में वळानोंका आसक्ति आर 
कामनाओंसे रहित वळ अर्थात्‌ सामथ्य हूँ और स 
भतोमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शाल्नके अनुकूल 
काम हू || ११ ॥ 
ये चत्र सार्तिका भावा राजसास्तामसाश्च य | 
मत्त एवेति तान्विद्धि न लवह तेषुते माये ॥ १२॥ 

और भी जो सत्त्गगुणसे उत्पन्न होनेवाळे भाव 
हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेंत्राल 
भाव हैं, उन सबको तू. 'मुझसे ही होनेवाले हैं? ऐसा 
जान । परंतु वास्तवमें# उनमें में और ते मुझम 
नहीं हैं॥ १२॥ 
त्रिभिगुणमर्मरभावरेभिः संवेमिद जगत । 
8004 भी मठ रझोवेन्दिर््म' देखनान्चाहियेओएणप्पाव 
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कि 
j 
| 
मोहिते नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ | 
गुणोंके कायरूप सात्विक, राजस और तामस-- f 
इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा संसार | 
प्राणि-समुदाय मोहित हो रहा है, इसीळिये इन । 
तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता | | 
देवी झेपा शुणमयी मम माया दुरत्यया । | 
मामेष ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।१४। | 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अङगत | 
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो | 
पुरुष केवळ मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस | 
मायाको उल्छङ्कन कर जाते हैं, अर्थात संसारसे 
तर जाते हैं ॥ १४ ॥ 
| नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः।। १५। | 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है 
ऐसे आपुर-खभावको धारण किये हुए, मनुष्यों 
= नीच, दूपित वभे करनेवाले मदलोग मुझको नहीं 
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सुक्रतिनो ९ 
चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः हतिनोऽयुन | 
आरतो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतपभ| १५॥ 

हे भरतत्रंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कम 
करनेवाले अर्थार्थी%, आत, जिज्ञासु और 
ज्ञानी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको मजते 
हैं॥ १६॥ हे 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त क | 
परियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम शियः || 
उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य 
प्रेममक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि 
मुझको तत्ते जाननेबाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय 
हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है १७॥ 
उदारा; सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे सतम्‌ । 
आसितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमा गतिम्‌।। 
पर सासास्कि पदाथाकि लिये मजनेवाला । 
ग संकटनिबारणके लिये भजनेत्राला । 


\ ° Da 0 
मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छसे 
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ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात, 

मेरा खरूप ही है--एऐसा मेरा मत है; क्योंकि, 
बह्‌ महत मन-बुद्विवाळा ज्ञानी भक्त अति उत्त । 
गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार खित है । १८, 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां परपद्यते | 
वासुदव; समिति स महात्मा सुदुलभः॥१९॥| 
भइत अन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानी 

प्रात पुरुष, सव कुछ वासुदेव ही है--इस 
प्रकार मुझको भजता है, बह महात्मा अत्यन्त { 
. दुम है ॥ १९ ॥ | 


ामेस्तेस्तेहतज्ञाना: अपचन्तेडन्यदेवताः || 

त तं नियममास्थाय प्रकर्या नियताः स्वया ॥ 

उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान 

हरा जा चुका है, वे लोग अपने खभावसे प्रेरित | 

उस-उस नियमको धारण करके ग 
देवताओंको भजते हैं अर्थात्‌ पूजते हैं ॥ २०॥ 
यायोयांयां तनु भक्तः शरद्वयाचितुसिच्छति। 

of. ७० जरा कदं तामेष िदकाभव 
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जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 
खरूपको श्रद्धासे पजना चाहता है, उस-उस 
भक्तकी श्रद्धाको मैं उसी देवताके प्रति खिर 
करता हूँ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव बिहितान्हि तान्‌ ॥ 
वह पुरुष उस श्रद्भासे युक्त होकर उस 
देवताका पुजन करता है और उस देवतासे मेरे- 
दवारा ही विधान किये इए उन इच्छित भोगोंको 
निःसंदेह प्राप्त करता है ॥ २२॥ 
अन्तवत्त फलं तेषां तङ्कवत्यर्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मङ्कक्ता यान्ति मामपि ॥ 
परंतु उन अल्प बुद्विवालोंका वह. फल 
नाशवान्‌ है तथा वे देवताओंको प्रजनेत्राळे देवताओं- 
को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही मजे 
अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३॥ 
ऽ व्यक्तिमापन्नं मल्मन्ते अहु ०००० 
पर भावमजानन्तो समाव्ययसनुत्तमम््‌ ॥२४॥ 


.. का 


| 
१३२ श्रीमद्भगवद्गीता | 

बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम | 
भावको न जानते हुए मनःन्द्रियोंसे परे मुन्न । 
सचिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर्‌ | 
व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं || २४॥ | 
नाहं प्रकाश सर्वेस्य योगमायासमाइृतः। | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको सामजमच्ययस्‌॥ | 

अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके | 
प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये यइ अज्ञानी जनसमुदाय \ 
मुझ जन्मरड्डित अत्रिनाशी प(मेश्‍वरको नहीं जानता । 
अर्थात्‌ मुझको जन्मने-मरनेत्राला समझता है २५) | 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन | | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ 

हे अजुन ! पमं व्यतीत हुए और वर्षमानने 
खित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता | 
है परंतु मुझको कोई मी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष 
नहीं जानता ॥ २६॥ 


इच्छाद्वेषसपुत्थेन i हि मोहेन. थोर ० da 
" सघेपृतानि सभी हें सगै यान्ति परंतप |२७॥ 
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हे भरतवंशी अजुन ! संसारमें इच्छा और 
द्रेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि इन्द्ररूप मोहसे सम्पर्ण 
प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनियुक्ता भजन्ते मां चढत्रता! ॥ 
परंतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्माका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, 
रागद्वेषजनित इन्द्रू मोहसे मुक्त इद्निश्चयी भक्त 
मुझको सब प्रकारसे भजते हैं ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति थे। 
ते ब्रह्म तढिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चालिरप्‌। 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरगसे छूटनेके 
लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मो, सम्पण 
अध्यात्मको, सम्प्रण कमको जानते हैं ॥ २९ ॥ 
साधिप्नताधिदेव मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥२०॥ 
i जो पुरुष अधिगत और अधिंदैवके सहित 
वथा अवियके संहित” (संगको आतपं) सुश 
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अन्तकालमें भी जानते हैं, वे युक्तचित्तवाले पुरुष | 
मुझे जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं॥ ३०॥ , 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब््मविद्यायां | 
योगराखने श्रीकृष्णाजुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो | 
नाम सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ । 
क 

अथाष्टमोऽध्यायः 

अजुन उवाच 
किं तह किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम | ' 
| अधिभूतं च किं गरोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥१॥ | 
' अजुनने कहा--हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या 
है ! अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधित 
नामसे क्या कहा गया है और अधिदेव किसको | 
कहते हैं १ || १ || | 
। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुस्रदन । 
` अयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ 
हे मधुसूदन | यहाँ अधियज्ञ कौन है ? और 
जा ७७० इस शरीर कसे. है १। तया. युक्तत्रित्तवाते,, | 


। 
| 
| 
। 
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पुरुपोद्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हैं !॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो<ष्यात्ममुच्यते। 
भुतभावोद्भवकरों विसर्गः कर्मसंश्ितः ॥ ३॥ 
श्रीभगवानूने कहा- परम अक्षर प्रह है, 
अपना खरूप अर्थात्‌ जीवात्मा “अध्यात्म! नामसे 
कहा जाता है तथा भूर्तोके भावको उत्पन्न करने- 
बाळा जो त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है॥ 
अघिमूत धरो भावः पुरुपश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेतात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४॥ 
उत्पत्ति विनासा घर्मवाले सब पदाथे अघिम्नृत हैं, 
हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहघारियमं 
श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरे मैं वासुदेव ही अन्तयोमी- 
रूपसे अधियज्ञ हुँ । ४ ॥ 
अन्तकाळे च मामेव खरन्युक्खा कलेवरस्‌ । 
# जिसको शारख्रोमे 'सूत्रात्मा!, 'हिरण्यगम!) 


, Satya प्रजापति ८, इत्म॒दि तापनि कह ग्या है 
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यः ग्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ` 
जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण | 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे | 
साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी 
संशय नच ॥.५॥ त्ने जाल 
य य वापि सरन्भाव ₹ रस्‌ । | 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।।६॥ 
हे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकाले । 
जिस-जिस भी भावको स्मरण करता. हुआ शरीरका ! 
त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि | 
वह सदा उसी भावसे भावित रहा है || ६॥ | 
कालेषु. मामनुसर युध्य च। | 
स्यसशयम्‌ ।। ७॥ 
इसलिये हे अजुन ! तू सब समय ही 
मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार 
सुझम अपण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर व. 
निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा ॥७ ॥ 


of. 503स्यास्‌यागयुर Vrat पकन tion ०मम्यमामिनाः | da 


मय्यपितमनोबुद्धि ha 


अध्याय ८ १३७ 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
हे पार्थ ! यद नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम 
प्रकाशरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही 
प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
क्विं पुरागमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुसरेध्ः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरुप- 
 मादित्यवणे तमसः परस्तात्‌॥ ९॥ 
जो पुरुष सवज, अनादि, सवके नियन्ता, 
सुक्ष्मसे भी अति सूकम, सवके घारण-पोषण करनेवाले, 
अचिन्त्यखरूप, सूये सदश नित्य चेतन प्रकाशरूप 
और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सचिदानन्दधन 
परमेश्वरका स्मरण करता हे ॥ ९ ॥ 
८ अन्तर्यामीरूपसे सव प्राणियोंके शुभ द जनमालपसे सव प्राणियोके डम और 


गे करनेवाला । 
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१३८ श्रीमद्भगवद्वीता | 


प्रयाणकाले _ मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
ुबोरमष्ये आणमावेश्य सम्यकू 
स तं परं पुरपश्ुपेति दिव्यस्‌ ॥१०॥ | 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगवळ्से 
शकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित | 
करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस | 
दिव्यरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है॥ 


. यदक्षरं वेदविदो बद्न्ति 
यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
बेदके ज ८ संगरहेण अव्ये ॥११॥ 
वेदके जाननेवाळे 


क णण 7 


व्य है ओर जिस रमपद्को चाहनेवाले ब्रह्मचारी- 
मै त य भाचरण करते हैं, उस परमपदको । 
f. Satya लिये, ससे केडपाय शक [४207 by 83 Fognda 
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अध्याय ८ १३९ 


सबेद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 
मूध्न्याधायात्मन; प्राणमाखितो योगधारणाम्‌॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुसरन्‌। 
य; प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
सब इन्द्रियोंके हारको रोककर तथा मनको 
हद्देशमें स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके 
द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मा- 
सम्बन्धी योगधारणामें सित होकर जो पुरुष (3: 
इस एक अश्वरखूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ 
और उसके अर्थखरूस मुझ निगुण व्रहाका चिन्तन 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह. 
पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यश; । 
तस्याहं सुलभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्य-चित्त होक 
सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता 
है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त इए योगीके लिये 
5५ "सुंभ" अथोत्‌(-उसे०सह ही। प्राप्त हो 


१४० श्रीमद्भगवद्गीता | 
जाता हँ ॥ १४॥ | 
मायुपेत्य पुनर्जन्म दु/खालयमशाश्तम्‌| | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता; |, 
परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्रा | 
होकर दुःखोके घर एवं क्षणभर पुनजन्मको नहीं 
प्राप्त होते ॥ १५ || | 
आत्रहवाशुवनाल्लोका; पुनरावर्तिनोऽजुन | | 
मामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न बिद्यते ॥१६॥ | 
हे अजुन | ब्रझलोकपर्यन्त सब लोक पुनाता! 
हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म | 
नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सत्र 
बझादिके लोक कालके द्वारा सीमित हो नेसे अनित्य ह| | 


| 


अवधिवाला और रात्रिको भी एक 
हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाली जो पुरुष तते 
of. वाते ते योरीजलाासकेतलवको लनल ही da 


अध्याय ८ १४१ 


अव्यक्ताइथक्त यः स्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।। १८॥ 
सम्पूर्ण चरचर झूतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेश- 
कामें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे 
उत्पन्न होते हैं और व्रह्माकी रात्रिके प्रवेदाकालमें 
उस अव्यक्त नामक त्रह्माके सुक्ष्म शरीरमें ही छीन 
हो जाते हैं ॥, १८ ॥ 
भूतग्रामः स एवायं मृत्वा भृत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।।१९॥ 
हे पार्थ ! वही यह भतसमुदांय उत्पन हो- 
` होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें 
लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमे फिर उत्पन्न 
होता है ॥ १९॥ 
परस्तसात्नु भावो5न्योच्व्यक्तोच्व्यक्तात्सनातन; 
यः स सर्वेषु भुतेषु नश्यत्सु न बिनश्यति॥२०॥ 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ 
त्रिलश्चण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य 
:5०04घुरुपसञ्र मतों के न हो नेपर भी न वरही, हो ता ॥ 


१४२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | | 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ | 
जो अव्यक्त 'अक्षर इस नामसे कहा गया है, ! 
उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति कहते | 
हैं तथा जिस, सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होक | 
मनुप्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है| | 
पुरुष; स पर; पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | | 
यस्यान्त;खानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ ` 
हे पाथ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्बभत हं 
और जिस सचिदानन्दघन परमात्मासे यह समस 
| जगत्‌ परिपूण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष 
तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥२२॥ 
यत्र काले योगिनः। 
अयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 
£ भुन ! जिस काल्मेंग. शरीर त्यागकर गये 
_ # गीता ब० द कोक? ४में देखना चाहिये। 


। 

| 

| 

गा गीता अ० शोक ५० प्‌ | 
ला देखना चाहि | थे मे इसका | 


Satya प जहि गि अद्दसे-मामासमहना चाहिये; 


अध्याय ८ १४३ 
हुए योगीजन तो वापस न लैटमेत्राली गतिको 
और जिस काळमें गये हुए वापस लौटनेवाली 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस काळको अर्थात्‌ 
दोनों मार्गोको कहूँगा || २३ ॥ 
अग्निज्योतिरहः शुः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति त्रह्म व्रह्मविदों जना; || 

जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि-अमिमानी देवता 
है, दिनका अभिमानी देवता दै, झुक्ष्पक्षका 
अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका 
अमिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गये हुए 
ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले 
जाये जाकर त्रहाको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णःपण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवतेते ॥ 

जिस मामे धूमामिमानी देवता है, रात्रि- 
अभिमानी देवता है तथा व या देवता है तथा कृष्णपक्षका अमिमानी 

काजवा से पय स 

सुको बातिन्दिसा कहाएहै।। Digitized by 83 Found 


१४४ श्रीमद्भगवद्गीतां 


देवता है ओर दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मागमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म 
करनेवाळा योगी उपयुक्त देवताओंद्वारा क्रमसे छे 
गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खग्गमें 
अपने शुभकर्मोका फळ भोगकर वापस आता है ॥ 
शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। ' 
एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावर्तते पुनः | २६॥॥ | 
क्योंकि जगतूके ये दो प्रकारके-झुक्क और | 
डर 


६) 
(१) 


ष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितृयान मार्ग सनातन 
माने गये हँ । इनमें एकके द्वारा गया इआ%--- 
जिससे वापस नहीं लोटना पड़ता, उस परम 
का छ होता है और दूसरेके द्वारा गया 

T वापस आता है अर्थात्‌ जन्मः 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ प ना 

न + अर्थात इसी अद्यय ए इसी अध्यायके गै टू 
व्य हत ग्या हुआ सा रोक २ शके द्‌ 

इसी अध्यायके स्लोक 
र २५केअनुसार 

धूममाग से गया हुआ सकाम कमयोगी | वड 
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नेते सृती पार्थ जानन्योगी युद्यति कथन । 
„ ` तसात्सर्वेषु कालेपु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मागोंको तत्त्वसे 
` जानकर कोई मी योगी मोडित नहीं होता । इस 
- कारण हे अर्जुन ! तू. सब काळमें समबुद्विरूप 
योगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्रापिके लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २७॥ हू 
वेदेषु यज्ञे तपःसु चतर 
„~ दानेषु यत्युष्यफर्ल भ्रदिश्स । 
अत्येति तत्सबेमिद॑ विदित्वा 
योगी परं es 
पुरुष इस रह मा 
क: तया यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें 
उल्लङ्घन कर जाता है और सनातन | 


ड ।२८॥ 
; र रोगा । 
गोगशालन श्रीकणार्जुनसंवादे अक्ह्योगो ` 
ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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के | 
अथ नवमोऽध्यायः ह 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते शुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेञ्शुभात्‌॥ 
श्रीभमगवान्‌ बोले- तुझ दोषदश्रिहित भक्तके 
लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः 
मढीभाँति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप 
संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजयुह्य॑ पतित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥२॥ 
यह विज्ञानसहित ज्ञान सव विद्याओंका राजा, 
सब गोपनीयोंका राजा, अति पत्रित्र, अति उत्तम, 
प्रत्यक्ष फल्वालां, धमयुक्त, साधन करनेमें बड़ा 
सुगम और अविनाशी है ॥ २ ॥ 
अभ्रइथानाः पुरुपा धमेखाख परंतप | | 
अग्राप्य मां निवतेन्ते संसरति ॥३॥ ` 
परतप ! इस उपयुक्त धर्ममें श्रद्धारहित 
पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमे 
rof, ७ नमण करते रहते है || हतया, Digitized by 83 Foundati 
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मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमरर्तिना । 
` मत्खानि सर्वभ्तानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।४। 
„ मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे 
वरफके सद्दा परिपूर्ण है और सत्र भूत मेरे अन्तर्गत 
संकल्पके आधार स्थित हैं, किंतु वास्तवमें में उनमें 
स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥ [ 
न च मत्खानि झतानि पश्य मे योगमैथरम्‌ | 
सृतशृ्न च भ्रतस्रो ममात्मा भतभावनः ॥५॥। 
„~ ` वें सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किंतु मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि झूतोंका धारण-पोषण 
करनेवाला और सूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा 
आत्मा वातवे भूर्तोमे खित नहीं है | ५ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगा महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्खानीत्युपधारय ॥६॥ 
» ज्ञैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला 
` महान्‌ वायु सदा आकाशमें ही खित है, वैसे ही 
। मेरे संकलयद्वार उत्पन्न होनेसे सम्पूण भूत ए 
शः &स्वित ह ऐसा जान. त. Digitized by 83 Foundatio 


| 


१४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


सवेगूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्त ह | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहम्‌॥ 

हे अजुन | कल्मोंके अन्तमें सत्र भूत मेरी | 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें लीन होते | 
हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य र नः पुनः | 
मूतग्राममिमं कृत्खमवशं प्र ॥८॥ 

अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके खमावके | 
बळसे परतन्त्र हुए इस सम्पुर्ण भतसमुदायको बार- ; 
बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हुँ ॥ ८॥ . 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥९॥ 

हे अजुन ! उन कमॉमें आसक्तिरहित और 
उदासीनके सदरा# स्थित मुझ परमात्माको वे कर्म 
नहीं बाँधते || ९ ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः ख्यते सचराचरम्‌ । 


हेतुनाने 


-इंतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥१०॥ 


se 


} 


» जिसके सम्पर्ण कार्य लमक बिना 
rof. Satya Vrat Shes 2० ०ली Non I. कुतत्वभावके, तिना 
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हे अजुन ! मुझ अघिष्ठाताके सकारासे प्रकृति 
चराचरसड्ति सर्वजगत्‌को रचती है और इस 
हेतुसे ही यह संसारचक्र घूम रहा है || १०॥ 
अवजानांन्त मा मुढा माचुषी तजुमाश्रतम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम भतमहेथरम्‌ ॥११॥ 

मेरे परममात्रको% न जाननेवाले मड़लछोग मनुष्य- 
का शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पर्ण भतोके महान्‌ 
इश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे 
„~ संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते इए 
मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ॥१ १॥ 
मोघाशा मोघकर्मागो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चेतर प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ 

वे व्यथं आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले 
विशिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और 
मोइिनी प्रकृतिकोर्ग ही धारण किये रहते हैं ॥१२॥ 
” अपने-आप सत्तामात्रसे ही होते हैं, उसका नाम 

“उदासीनके सदरा” है । 
| * गीता अध्याय ७ शोक २ ४में देखना चाहिये। 
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महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता; । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
परंतु हे कुन्तीपुत्र | दैवी प्रकृतिके% आश्रित 
महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण 
और नारारहित अक्षरखरूप जानकर अनन्य मनसे 
युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्व दढव्रता; । 
नमस्यन्त मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम. 
और गुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्िकि | 
छिये यत्न करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम 
करते हुए रुदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य 
उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो जेन चाप्यन्ये यजन्तो माग्रुपासते । 
भक भगवानूने गीता अ० १६ सेक 5 तथा 


रछोक ७ सं २१ pn ह्वै | 
ॐ इसका वर्णन गीता अध्याय 
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| अध्याय ९ १५१ 
। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोगुखम्‌ ।१५। 
दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मा 
ज्ञानयज्ञके द्वारा अभिन्नमावसे पुजन करते इए भी 
मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत 
प्रकारसे स्थित मुझ त्रिराट्खरूप परमेश्वरकी एथक्‌ 
भावसे उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 
अहं क्रतुरहं यज्ञः खथाहमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं इतम्‌ ॥१६॥ 
पा क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, खधा में हूँ ओषधि मैं 
हूँ, मन्त्र मैं हूँ, चत में हूँ, अग्नि मैं हूँ और 
हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
द्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ।१७। 
| ड्स सम्पूणं जगतका धाता अर्थात्‌ धारण 
५.० करनेवाला एवं कोके फल्को देनेवाला, पिता, 
। माता, पितामह, जाननेयोग्य» पतिते भा पबित्र ओङ्कार तथा 
| ¬ मीता अध्याय १३ सक १२ से १७ 
pr 5भ्हक्पेंग्केखना व्वाहिये १ Now Delhi. Digitized by 83 Foundatio 
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ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्देद मी मैं ही हूँ ॥१७॥ | 
शतिभेर्ता प्रश्ुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। : 
प्रभव! प्रलय! स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ | 
प्राप्त होने योग्य परम घाम, भरण-पोषण करने- | 
वाढा, सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, 
सवका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न 
चाहकर हित करनेत्राला, सबकी उत्पत्ति-प्रल्यका | 
हेतु, स्थितिका आधार, निधान% और अविनाशी 
कारण मी मैं ही हूँ ॥ १८ ॥ | 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृहाम्युत्सुजामि च । | 
अमृत चेव मृत्युश्च सदसब्चाहमजुन ॥१९॥ | 
में ही सूयरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकषण 
करता हूँ और उसे बरसाता हूँ । हे अजुन | मैं | 
ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ भी मैं हूँ॥ १ ९॥ | 
त्रैविद्या मां सोमपाः पतपापा 
अज्ञारष्ठा खगति प्रार्थयन्ते । 
कै प्रख्यकालमें सम्पूर्ण भत सूक्ष्मरूपसे जिसमें 
ल्य होते हैं, उसका नाम ' निधानः 


प्र 
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ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
८, मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
तीनों वेदोमें त्रिघान किये हुए सकामकर्मोंको 
करनेवाले, सोमरसको पीनेवाळे, पापरहित पुरुष 
मुझको यज्ञोंके द्वार पुजकर खगकी प्राति चाहते 
हैं, वे पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप खगलोकको 
प्राप्त होकर खर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको 
, मोगते हैं ॥ २० ॥ 80%: 
7 ते तं भकत्वा खर्गलोक विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यकोक विशन्ति | 
एवं त्रयीधममनुप्रपत्ना 
| गतागतं कामकामा ` रभन्ते ॥२१॥ 
| चे उस विशाल खगेछोकको भोगक्रर पुण्य 
क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं । इस 
' “प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोमें कहे इए 
सकामकर्मका आश्रय लेनेवाळे और भोगोंकी 
ए यहा खर्गप्रातिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप 


rof. ऽभे" हवना समदञेभा" चाहिये ७४५००१ by 83 Foundatio 
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कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते / 
हैं अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खगमें जाते हैं और | 
पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आते हैं ॥ २१॥ 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहास्यहम्‌ ॥ 

जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका 
योगक्षेम# मैं खयं प्रास कर देता हूँ ॥ २२ ॥ , 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। | 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 

हे अजुन ! यद्यपि श्रद्वासे युक्त जो सकाम 
भक्त दूसरे देवताओंको पजते हैं, वे भी मुझको ही 
पजते हैं, किंतु उनका वह पुजन अविषिपर्वक 
अर्थात्‌ अज्ञानपबंक है | २३ ॥ 

* भगवत्खरूपकी प्राप्तिका नाम 'योग' है ओर 
भगवद्मातिके निमित्त किये हुए साधनकी रक्षाका 
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अहं aS ९ ० च्य 
अहं हि सबयज्ञानां भोक्ता च प्रथुरेव च । 
> न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ 
क्योंकि सम्पण यज्ञोंका भोक्ता और खामी भी 
में ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं 
जानते, इसीसे गिरते हैं अर्थात्‌ पुनजन्मको प्राप्त 
होते हैं ॥ २४ ॥ 
यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः 
भूतानि यान्ति भ्ूतेज्या यान्ति मदाजिनोऽपि माम्‌॥ 
‡ ` देत्रताओंको पजनेतराले देवताओंको प्राप्त होते 
पितरोंको पजनेवाळे पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
भूतोंको प्रजनेवाले मृतको प्राप्त होते हैं और 
मेरा पजन करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते 
हैं । इसलिये मेरे भक्तोंका पुनजन्म नहीं होता# २५ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
» तदहं भकत्युपहृतमइनामि प्रयतात्मन! ॥२६॥ 
जो कोई भक्त मेरे लिये ग्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
जल आदि अपण करता है, उस शुद्ववुद्धि 
Prof 3०५३ गीताअधभ्याय ८एछोक ९ छ्में देखना जाहिये। Foundatio 


१५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपुबक अपण किया हुआ 
वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर 
प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यद्इनासि यञ्ुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्डुरुष्व मदर्षणम्‌। २७॥ 
हे अजुन ! तू जो कम करता है, जो खाता 
है, जो हवन करता हैं, जो दान देता है और 
जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥२७॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कमबन्धनैः । 
: संन्यासथोगयुक्तात्मा बिधुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 
इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌- 
के अपण होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त 
चित्तवाळा तू झुभाशुभ फळरूप कर्मवन्धनसे मुक्त 
हो जाया और उनसे मुक्त होकर मुझको ही 
प्राप्त होगा ॥ २८ | 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 


ये भजस्ति तु मां कत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ 
of. Satya SF कूतोमें-समभावसे।व्यीप "नकी 
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मेश अप्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त 
» मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हुँ ॥ २९ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु 
` ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथाथ निश्चय- 
” बाला है | अर्थात्‌ उसने भळीमाँति निश्चय कर 
ल्या है क्रि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ 
भी नहीं है ॥ ३० ॥ 
क्ष्रं भवति धर्मात्मा शधच्छारित निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥ 
# जैसे सुकषमरूपसे सव जगह व्यापक हुआ 
,» भी अग्नि साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष 
होता है, वैसे ही सत्र जगह स्थित हुआ भी 
परमेश्वर भक्तिसे भजनेत्रालेके ही अन्तःकरणम 
Prof. ऽव्रत्यशुरपिे प्रं" ven. Digitized by 53 Foundatio 


१५८ श्रीमद्वगवद्वीता 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा ' 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे । 
अजुन ! तू निश्चयपूवक सत्य जान कि मेरा 
भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु; पापयोनथः। 
तनियो वेश्यास्तथा शद्रास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ 
हे अजुन ! खरी, वेर, झूद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालारि जो कोई मी हों, वे भी मेरे शरण - 
होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं || ३२ ॥ ८ 
किं पुनर्त्राह्नणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा । | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशीढ 
राण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर 
परम गतिको प्राप्त होते हैं । इसलिये तू सुखरहित 
अगभज्ञुर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर 
निरन्तर मेरा ही भजन कर || ३३ ॥ | 
ठ "ड घ सयाजी पी अम्ररुकुरू-) ० । 
उक्त्वषमात्मान मत्परायणः ॥ 


अध्याय १० १५९ 


मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 

- करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार 

आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर 
तू मुझको ही प्राप्त होगा || ३४ ॥ 

३» तत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासुपनिप्रत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजयुद्य- 
योगो नाम नवमोच्ध्यायः || ९ ॥ 
अथ दर्ममोउध्यायः 

श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शरणु मे परमं वचः | 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।। १॥| 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे महाबाहो ! फिर भी 
मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, 
जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये 
* हितकी इच्छासे कहूँगा ॥ १ ॥ 
. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । . 
` अहमादिहिं देवानां महर्षीगां च सवेश। ॥२॥ 
Prof. Satya पऽ बसति" अर्थात" सीसे शरकरः होसेको०१००५० 


| 


१६० श्रीमद्भगवद्गीता छ 
न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही 
जानते हैं; क्योकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका 
और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवपाप; प्रमुच्यते ॥३॥ 
जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्म- 
रहित, अनादि% और लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्तसे 
जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पण | 
पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 4 
बुद्विज्ञीनमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः | 
सुखं दु:खं भवोऽभावो भयं चाभयमेघ च ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथम्विधाः।।५॥ 
निश्चय करनेकी शक्ति, यथाथ ज्ञान, | 
असम्मुढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, ? 
` मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पत्तिप्रल्य और | 


iii HE ST ~; 
हू. 
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भय-अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, 
` दान, कीर्ति और अपकीर्ति--ऐसे ये प्राणियों 
नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं || ४-५ ॥ 
महर्षयः सक्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा | 
मङ्भावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजा: ६ 
सात मंदर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वे होनेतराले 
सनकादि तथा खायम्भुव आदि चौदह मलु-ये 
मुझमें भाववाले सब-केसव मेरे संकल्पसे उत्पन्न 
इए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पण प्रजा है ॥६॥ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र सँशयः।७॥ 
जो पुरुप मेरी इस परमैश्चयरूप विभ 
और योगराक्तिको तत्त्वसे जानता है|, वढ निश्चल 
- द्र हि आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर 
शुद्ध करनेका नाम “तप” है । 
न जो कुछ इश्यमात्र संसार है, तरह सब 
मगवानकी माया हे और एक वासुदेव भगवान्‌ ही 
"० स्त्र भरँ, यह जातमा तेजा ह. 


द्‌ 


कक.“ 


१६२ श्रीमद्भगत्रद्गीता 
मक्तियोगसे युक्त हो जाता है---इसमे वुछ भी 
संशय नहं है ॥ ७ ॥ | 
अह सवस्य प्रभवो सत्तः सर्व प्रवर्ततें। | 
इति मत्वा भजन्ते भां बुधा भारसमन्विताः।।८॥ | 
मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगतूकी उत्पतिका | 
कारण हूँ और मुझसे ही सत्र जगत्‌ चेष्टा करता 
है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त | 
बुद्रिमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर | 
भजते हैं ॥ ८ ॥ ; उ .), 
साचत्ता महतआणा नोधयन्तः परस्परम्‌ | | 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।।९॥ 


ba । 


निरन्तर मुझमें मन लगानेबाले और मुझमें 

ही प्राणोंको अपण करनेत्राले भक्तजन मेरी 

भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 

जनाते हुए तथा गुण और ¬ तया गुण और प्रभानसहित मेरा मेरा ; 

चा सञ्च वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना | 
अपण कर दिया 

| 


य य. 
“ताणा; शया हैं, उनका नाम 
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कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और 
मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं | ९ ॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्वियोगं तं येन माझुपयान्ति ते। १०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें ठगे इए ओर 
प्रेमपर्वक भजनेत्रालेभक्तोंको मैं वढ तत्वज्ञानरूप योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्रात होते हैं ॥ १०॥ 
_ तेषामेवाजुकम्पा्थमहमञ्चानजं तमः । 
, नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता११ 
हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये 
उनके अन्तःकरणमें थित हुआ में खयं ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप 
दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ ११ ॥ 
अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं वि्ुम्‌॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवपिनोरद्स्तथा । 
ह अअसितो देवको व्यास$ रं चेवन्ननरीपि.मे शड 


Dr 


अजुन बोले--आप परम ब्रह्म, परम घाम | 
ओर परम पतित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिण | 
सनातन दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, [ 
अजन्मा और सवव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवर | 
नारद तथा असित और देवळ ऋषि तथा महि 
व्यास भी कहते हैं और खयं आप भी मेरे प्रति . 
कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ | 
सवेसेतऽतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | ८ 
न हि ते भगवन्व्यंक्ति विदुर्देदा न दानबा:| १४। । 


| 
१६४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


भ्रै 


है केशव | जो कुछ भी मेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे 
भगवन्‌ | आपके लीछामय# खरूपको न तो 
दानव जानते हैं और न देवता ही || १४ ॥ 
खयमेवात्मनात्मानं त्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | 
भूतभाषन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ ', 
... हेभूतोको उत्पन्न करनेवाले | हे झोके ईश्वर | 
` «गीता अध्याय ४ छोक ६ उस्रा दमै इसका 
र 5०(विसारऽद्रेखनाः त्याहिये. New Delhi. Digitized by 83 Foun । 
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हे देत्रोंके देव | हे जगत्‌के खामी.! हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं॥ १५ ॥ 
वक्‍्तुमहस्यशेषेणग दिव्या श्यात्मविश्वतयः | 
याभिबिभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ 
इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विश्वतियोंको 
सम्पर्णतासे कदनेमें समर्थ हैं, जिन विभूतियोंके 
द्वारा आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके स्थित 
हैं ॥ १६ ॥ | | 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केपु केषु च भावेषु चिम्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
हे योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानूँ और हे भगवन्‌ : आप 
किन-किन भावोमे मेरे दवारा चिन्तन करने योग्य 
हैं 2॥ १७॥ म 
निस्तरेणात्मनो योगं: विभूति च जनादन | 
भूयः कथय तसतिहिण्वतो नारित सेऽम्रतस्‌ ॥ ` 
हे जनादन! अपनी योगशक्तिको और ब्रिभ्‌तिको 


Prof. 5 किरण चिस्तारपूनक्त, जकड्यि;,, योक, आएक, 


१६६ श्रीमद्वगवद्वीता | 
अमृतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती | 
अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती हैं| १८॥ । 
श्रीभगवालुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविश्वतय! | 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य भे ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- हे कुरुश्रे्ठ अव मैं जो मेरी 
दिव्यविभतिया हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा; | 
क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ॥ च व्या 
अहमात्मा शुडाकेश सर्वसताशयस्थितः । ¢ 
| 
| 
| 
| 


“सक 


अहमादिशष मध्य च भूतानामन्त एव च ।।२०॥ 

हे अजुन ! में सब भतोंके हृदयमें स्थित सवका 

आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भतोका आदि, मध्य और 
अन्त भी मैं ही हूँ || २० ॥ 

` आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ । 

मरीचिर्मरुतामखि नक्षत्राणामहं शशी ।।२१।। 

मैं अदितिके बारह पुत्रोमे विष्णु और ज्योतियोंमें 

सूय हूँ तथा मैं उन्‌चास वायुदेवताओं- | 
टर आ तेज और तोका धिपलि-व्रा ड र्‌ ह 


अध्याय १० १६७ 


वेदानां सामवेदोऽसि देवानामा वासवः | 
इन्द्रियाणां मनश्चां अतानामखि चेतना || 
में चेदोंमें सामवेद हूँ, देवोमें इन्द्र हं इन्दरयमें 
मन हैँ और मत-प्राणियोंकी चेतना अर्थात्‌ जीवन- 
शक्ति हैँ ॥ २२ कक 
गा शुंकरथासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | 
वसूत्तां पावकक्षासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ | 
मैं एकादश रुदरॉमें शंका हूँ और यक्ष तथा 
राक्षसोंमें धनका खामी कुवेर हुँ । में आठ बसुओंमें 
अग्नि हूँ और शिखरबाले पर्वेतोंमे सुमेरु पवत ँ॥२ ३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विदि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामास सागरः ॥ 
रोहितोंमें मुखिया बृहस्पति मुझको जान । 
हे पाथ ! में सेनापतियोमे स्कन्द और जलाशयोंमें 
समुद्र हूँ ॥ २४ ॥ 22 
बही भुगुरह पिम 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालय 


महि, इ. ओर. सो, 
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१६८ श्रीमद्वगवद्वीता 
अर्थात्‌ ओङ्कार हूँ। सव प्रकारसे यज्ञोमें जपय | 
और स्थिर रनेवालोंगें हिमालय पहाड़ हूँ ॥२५॥ ¦ 
अश्वत्थः सर्ववक्षागा देवपींगां च नारद! | “ 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ | 

मैं सव वृक्षोंमें पीपछका वृक्ष, देवर्ियोंमें | 
नारदमुनि, गन्धवॉर्मे चित्ररथ और सिद्धोमे कपि । 
मुनि हूँ॥ २ ६॥ | 
उच्चेःअवसमथानां विद्वि मामसृतो ङ्कवम्‌ | | 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।२७। ` 

` घोडोमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेत्राला उच्चैः- 
श्रवानामक घोडा, श्रेष्ठ हाथियोमे ऐरावत नामक 
हाथी और मनुष्योमि राजा मुझको जान || २७॥ 
आयुधानामहं पञ्न॑घेननामसि कामधुक्‌ | 
प्रजनथासि कन्दर्पः सपोणामसि वासुकिः | 

में शत्रोंमें बज्र और गौओंमें कामधेनु हूँ । 
शाख्ोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव 
६१ और सर्पोरमे सपराज वासुकि डरँ॥२८॥ 


हि 53 न्न्तश्रासि लाग्रान्ां '्यरुणो यादसामंहम र्ण 


es eee 


ra 


co ललल RR हँ 


अध्याय १० १६९ 


पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
में नागोंमें%# शेषनाग और जळचरोंका अधिपति 
बरुण देवता हूँ और पितरोंमें अर्यमा नामक पितर 
तथा शासन करनेवाळोंमें यमराज मैं हूँ ॥ २९ ॥ 
्रह्मदश्राखि दैत्यानां कालः कलयतामहस्‌ | 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ || 
मैं दैत्योमि प्रह्मद और गणना करनेवालोंका 
` समय हुँ तया पछओंमें मुगराज सिंद और 
पश्षियोमें में गरुड हूँ ॥ ३० ॥ 
पर्न; पचतामखि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरक्रासि स्रोतसामसि जावी ॥ 
मैं पवित्र करनेराळमें वायु और शब्रधारयिमें 
श्रीराम हूँ तथा मछल्थोंमें मगर हूँ और नदियोंमे 
श्रीमागीरथी गङ्गाजी हूँ ॥ ३१॥ . . , 
सर्गाणामादिरन्त्च मध्यं चेवाहमजुन । 
नाग और सर्प यह दो प्रकाएकी सपोकी ही जाति हैं। 
क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष; मास आदिमे जो 
०. क्ष ह ऽ ०, New Delhi. Digitized by टे 


१७० श्रीमद्भगवद्गीता E 


। 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: ग्रवदतामहम्‌॥ | 
हे अजुन ! सृश्यिंका आदि और अन्त तथा ५ 
मध्य भी मैं ही हूँ । मैं क्या ओम अध्यात्मक्चा | 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका | 
तत्त्व-निणयके छिये किया जानेत्रात्र वाद हूँ ॥३२॥ । 
अक्ष्राणामकारोऽसि इन्द्र: सामासिकस्य च | | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोग्रुख; ।३३। | 
मैं अक्षरोंमें अकार हूँ और समासोमे इन्द्रनामक | ड 
समास हूँ, अक्षय काल अर्थात्‌ कालका भी महाकाल . 
तथा सब ओर मुखत्राळा, बिराटखरूप सत्रका 
घारण-पोषण हाळ मी मैं ही हूँ ॥ ३३ ॥ 
सत्य: स्ेहरथाहञुङ्भवथ्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति; श्रीर्वाक्च रीणां सिमधा धृति/क्षमा॥ 
सबका नाश मृत्यु और उत्पन्न 


आर ति आहि ये सात कता आदि ये सात देवताओकी लियो. 
वाचक नामवाले गुण भी बम इसलिये at 
०: ऽ.दोनों-अकासे दवाव कस्ति 


अध्याय १० १७१ 

श्री, वाक, स्मृति, मेधा, शति और क्षमा हैँ ॥३४ न 
बृहत्साम तथा साम्नां गा | छ 
मासानां मार्गशीर्वाउहमतूता > 

तया गायन करनेयोग्य श्रृतिरयामे बृहत्साम 
और छन्दोंमे गायत्री छन्द हूँ तया र 
मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें ळय. हूँ ॥ ३५॥ 
है टसि व्यवसायो5खि सत्वं स्वबतामहम्‌।। 
ला छल करनेत्रालोमे जुआ और प्रभावशाली 
पुरुषका प्रभाव हैं । मैं जीतनेवालोंका बिजय हूँ 
निश्चय करनेत्रालोंका निश्चय और सात्तिक पुरुषोंका 
सालिक भव हूँ २६॥ र; । 
वृष्णीनां वासुदेवोडखि पाण्डवाना धनंजय 

दै व्यास! 


छ वियम वालुदेन अर्थात्‌ छ रि 

सखा, पाण्डबोमें धनंजय अर्थात्‌ त्‌, हु | 

व्यास और करषिपेमि शुक्राचाय कमा कत्रि i पा 
९० ७ आहले क हीत अ 
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१७२ श्रीमद्भगतरद्वीता 


दण्डा दमयताम नीतिरखि जिगीषताम्‌ | 
युद्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ।३८। 
दमन करनेत्रालोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन 
करनेकी शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति 
हूँ, गुप्त रखनेयोग्य भात्रोका रक्षक मौन हूँ और 
ज्ञानवानोंका तक्तज्ञान मैं ही है ॥:३८ ॥ 
यच्चापि सत्रैभतानां बीजं तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया मतं चराचरम्‌ ॥ 
और हे अजुन ! जो सब भतोंकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा वह चर और 
अचर कोई भी भत नहीं है, जो मुझसे रहित हो || 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभतीनां परंतप | 
एप तद्देशतः ग्रोक्तो विभ्ृतेबिस्तरो मया ॥४०॥ | 
हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं | 
इ मैने अपनी विभतियोंका यह बिस्तार तो तेरे ; 
त्‌ संक्षेपसे कहा है॥ 9०॥ | 
ययद्विभतिमत्सत्व श्रीमदूर्जितमेवे वा] | | 
„ए पदेव समते्ोंऽशसम्म गह 


: 


अध्याय ११ १७३ 
जो-जो भी विश्नतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, हु 
युक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, क 
तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४ 
अथवा बहुनैतेन कि जातेन न चेन | 
विष्टम्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अर्जुन ! इस वहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है । में इस सम जगतको अपनी 
योगशक्तिके एक अंदामात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमडगवद्रीतासूपनिषत्छ जा त se 
योगशास्त्र जुनसंवादे विभ 
नाम दरामोञ्याय: ॥ १० ॥ 
अथैकादशोऽध्यायः 


अजुन उवाच , 
मदलुग्रहाय परमं शुहामध्यात्मसं्ञितम्‌ \ 
यच्चयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम [i 

अर्जुन बोले--सुझपर अग्रह डट i 
आपने जो परम गोपनीय अध्यातमत्रिषयक 


Prof. उ०,उपदेशऽह से मेए सह अज्ञान नष्ट हो गया हैं। 
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१७४ श्रीमद्भगत्रद्गीता 

भवाप्ययों हि भरतानां श्तौ बिस्तरशो मया | 

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ 
क्योंकि हे कमलनेत्र ! मैने आपसे भतोंकी उत्पत्ति 


ओरप्रलय विस्ताएपर्वक 
सुने हैं तथा आपकी 
महिमा भी सुनी है || २ || जी 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | 


ते रूपमेथरं पुरुषोत्त 
म्‌ । 
हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते हे, ॥ 


ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान 
धय, शक्ति, बढ, वीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर । 
रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ | 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्डुमिति प्रभो | | 
१ 

| 


हु i 


ततो मे दशयात्मानमन्यय 
हे प्रभो% ! यदि ० FE 
क ge आपका वह रूप देखा 


of. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foun: 


I रोनेसे भगवान्‌का नाम | 
| 


अध्याय ११ १७५ 
उस अविनाशी खरूपका मुझे दकान कराइये ॥४॥ 
श्रीभगव 


न्य आकृतिवाले अलौकिक को देख ॥०॥ ं 
पश्यादित्यान्वसल्रुद्रानश्विनों मरुतस्तथा 

पर्वाणि पड्याश्रयीणि भारत ॥६॥ 

हे भरतवंशी अजुन ! त. मुझमें हक 

अर्थात्‌ अदितिके a पुत्रोंको, जाद बह छ 

एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमार क 
उन्‌चास मरुद्रणोंको देख तथा और भी बहुत 


पहले न देखे हुए, आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥६॥ 
हैकस्थ॑ जगतत पत्याच सचराचर 


।७। 
मेहनत हला नाग प्र न 
निद्राको जीतनेवाला होनेसे अजुनका न 


केश"! था। 
Prof. 8०७४ ४ग़ुझकिला। डु? । Delhi. Digitized by 53 Foundatio, 


१७६ श्रीमद्भगवङ्गीता 


हे अजुन ! अब इस मेरे दारीरमें एक. जगह | 


निःसंदेह समर्थ नहीं है; इसीसे मैं तुझे 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूँ; इससे तू 


मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख || ८ || 

[ _ संजय उवाच 

उवूमुक्‍्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः 
याम पता राजन्महायोगेधरो रिः । 


वार. | 


अनेकदिच्याभरणं | ५ ग Torre Foundat 
of. Satya Vrat Shastrt COJISCTIGR® (ii) | 


अध्याय ११ १७७ 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धालुलेपनम्‌ | 
सर्वाधर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोगुखम्‌ ॥९९॥ 
अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त, अनेक अद्भुत 
दशनोंवाले, वहुत-से दिव्य भषणोसे युक्त 
बहुत-से दिव्य शखोंको हार्थोमे उठाये इ दिव्य 
माळा और वखोंको धारण किये हुएं और दिव्य 
गन्धका सारे शरीरमें लेप किये इए, सब प्रकारके 
आश्चयेसि युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख 
किये हुए विराट्खरूस परमदेव परमेश्वरको अनः 
ने देखा ॥ १०-११ ॥ 
द्विवि खर्थसहखस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याङ्कासस्तस्य महात्मन |! 
आकाशमें हजार सुयॉके एक साथ उदय होनेसे 
उत्पन्न जो प्रकार दो, वह. भी उस विश्वरूप 
परमात्माके प्रकाशके सद्दा कदाचित्‌ दी हो। 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ` 


प्रकारसे 
Prof. Satya »पघाण्डुपुज् “अजुमने छस सम तेक, प्रकारसे ... 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
विभक्त अर्थात्‌ प्रथकू-प्रथक्‌ सम्पूर्ण जगत्को | 
देवोंके देव श्रीकृष्ण भगवान्‌के उस शरीरमें एक 
जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ । 
ततः स विखयाविद्टो हृष्टरोमा धनञ्जय; | 


प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१७॥ | 
उसके अनन्तर वे आश्चर्यसे चकित और 
एुळक्ितरारीर अजुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा- 
को श्रद्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ |. 
जोड़कर वोले-॥ १४ ॥ है 
अर्जुन उबाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ | 
नहझाणमीशं. कमलासनख- 
सर्वी सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
... असुन बोले--हे देव | मै आपके शरीरमें सम्पण |, 
देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके | 
पर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण | 
«८ ४ योक तथा दिल्म/सपोंको देखता ङ्‌ | ०००७४ 


अध्याय ११ १७९ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र 
पद्यामि त्वां सर्वतो5नन्तरूपम्‌ । 
न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पागा विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥। 
हे सम्पर्ण विश्रके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक 
भुजा, पेट, मुख और नेन्रोंसे युक्त तथा सब 
ओरसे अनन्त रूपोंचाला देखता हूँ। हे विश्वरूप + 
झै आपके न अन्तको देखता हूँ न मध्यको और 
न आदिको ही ॥ 40 Bs 
किरीटिनं गदिन च 
तेजोराशिं सेतो दीसिमन्तम्‌ । 
पश्यामि खाँ दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
हीप्तानठाकेथ्युतिमप्रमेयम्‌_ ।॥९७॥ 
आपको में मुकुटयुक्त) गदायुक्त और चक्रयुक्त 
तथा सत्र ओरसे प्रकाशमान तेजके पुझ, प्रज्वलित 
अग्नि और स्यके सदश ज्योतियुक्त, कठिनतासे 
देखे जानेयोग्य और सत्र ओरसे अग्रमेयखरूप 


Prof. व्हेस्वता ह कग १७८१॥००, New Delhi. Digitized by 83 Foundatio 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः ९ शाश्चतधमगोप्मा 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ पखह्म 
परमात्मा हैं, आप ही इस जगतूके परम आश्रय है, 
आप ही अनादि धमके रक्षक हैं और आप ही | 
अविनाशी सनातन पुरुष हैं । ऐसा मेरा मत हवै || | 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्थ 
मनन्तबाहुं शशिस््यनेत्रम्‌ | 
पञ्यामि त्वां दोप्तहुताशवकत्रे 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त 
सामथ्यसे युक्त; अनन्त मुजावाले, चन्द्र, सूर्यरूप 
क अज्वछ्ति अग्निरूप मुखवाले और अपने ', 
रस्‌ mi करते इए देखता हूँ॥ ' 
| बु पर्व स्तर धवी हि | ती. 
of. Satya "एत तमेके दिराश्चः षी 7-० ग 


अध्याय ११ १८१ 


दृष्टादूथुतं ) 
-लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२० ॥ 
हे महात्मन्‌ ! यह खग और पृथ्वीकै बीचका, 
सम्पूणं आकाश तथा सब दिशाएँ एक आपसे ही परिपुण 
हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर 
देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ।२ ०। 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो शृणन्ति । 
सस्तीत्युकत्वा महपिंसिद्धसङ्घा 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पृष्कलाभि।।२९। 
बे ही देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते 
हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके 
नाम और गुर्णोका उच्चारण करते हैं तथा महर्षि 
और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो! ऐसा कहकर 
उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्रीरा आपकी स्तुति करते हैं ।२१। 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
Prof. Satya Vrat अविश्वेषथिमी उप्प्रुतभ्रोष्मप्राश्व,) की 


“5 
१८२ श्रीमद्भगत्रद्गीता 


गन्धरयक्षासुरसिद्धसङ्घा 
वीक्षन्ते त्वां विखिताइ्चेव सर्वे ॥२२। | 
जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ । 
छु, साध्यगण, बिरवेदेव, अश्विनीकुमार तथा 
मरुद्गण और पितरोंका समुदाय तथा गन्ध, 
(क्ष, राक्षस और सिद्धोके समुदाय हैं--थे सब 
ही त्रिस्मित होकर आपको देखते हैं ॥ २२.॥ 
; 


° 


रूप महत्ते वहुचक्त्रनेत्रं ` 
महाबाहो . 
कहर बहुबाहूरुपादम्‌ | 


.. ` पहुंदड्ाकरालं 
दवा लोकाः अन्यथितासतथाहम्‌ ॥२३॥ | 
हा महानाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रों- 
जाळ, बहुत हाथ, जङ्घा और परोंबाले, बहुत 


आ उदरोंबाले बहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त 
र ह ह रूपको देखकर सब लोग व्याकुळ 
तथा मैं भी व्याकुळ हो रहा हूँ ॥२३॥ 
नभस्पशा दीप़मनेकबर्ण 


व्याजात 
of. Satya "अ पाजरत ्दीसकशािमेत्रम [० by S3 Foundat 


अध्याय ११ 


इष्टा हि स्वा प्रन्यथितान्तरात्मा 
. _ तिन विन्दामि शमं च ऽग ॥२४॥ 
क्योंकि हे विष्णो ! आकाशको स्पश करनेवाळ 

चक वर्णोसे युक्त तथा 
[न विशाल सेत्रोसे युक्त 


हुए मुख और 
अन्त:करणवाला में धीरज 


आपको देखकर भयभीत 
और शान्ति नहीं पाता है ॥ २४ ॥ 


छाकरालानि च ते मुखानि 
कालानलसन्निभानि । 


दिशो न जाने न लभे च 
प्रसीद देवेश जगन्निवास । २ 


ee 


झै दिशाओंकों नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं 
। इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 


Prof, Satya Vrat Sh वैः सहेव 
| 5 ection, Ne 
र लस Foundatio, 


१ 


SY = 
also frei तिज जड 


| 


१८४ श्रीमद्भगवद्गीता 
भीष्मो द्रोणः छतपुत्रस्तथासौं 
''  सहासदीयेरपि . योधयुख्ये; ।२६ 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंट्राकरालानि भयानकानि | 


- दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणितेरुततमाङ्गैः ।२७। 
वे सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदाय- 
सहित आपपें प्रवेश कर रहे हैँ और भीष्मपितामह, 
द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी 
प्रधान योद्धाओंके सहित सब-केसब आपके | 


Se 
जक काडा 
nn या 

नी 


दाढ़ोंके कारण, विकराल भयानक मुखोंमें बड़े 
वेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक 
चूण इए सिरोंसहित आपके दाँतोंके बीचमे ल्गे 
इएं दीख रहे हैं ॥ २६-२७॥ ` 
` यथा नदीनां बहवो ? 
ही द्रवन्ति । 
तथा तः नरलोकवीरा 
०: 5०5५ नन्ति पकब्राण्यमिषिज्वेलन्ति २८|| ° 


अध्याय ११ १८७५ 

जैसे नदियोंके बहुत-से जलके प्रवाह ला 

ही समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात्‌ हर 

प्रवेश करते हैं, बैसे ही वे नरलोकके ह 
आपके प्रज्वल सुखोमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ 


बक्त्राणि समृद्धवेगा॥॥२९॥ 

re मोहवश नष्ट होनेके लिये ह 
अग्नि अतिवेगसे दौइते हुए प्रवेश करते हा 
ही ये संब लोग भी अपने नाशकै डु यी 

में अतिवेगसे दौडते हुए प्रवेश कर रहे ह॥२% 
ठेलिद्यसे ग्रपमान' ध रब 


र \ 
क्रि जगत्समग्र 


. आप उन समू छेको a रहे हैं 
लेवून 
for. Satya ग्रथ करते एहुप्:-्सन, elhi. Digitized by 93 Foundati 
| 


तेजके द्वारा परिपर्ण करके तपा रहा है || ३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
' नमोऽस्तु ते देववर ग्रसीद | 
विज्ञातुमिच्छामि भनरन्तमाद्य 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
मुझे बतलाइये कि आप उम्ररूपवाले कौन हैं! 
हे देवों श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न 
होइये । आदिपुरुष आपको में विशेषरूपसे जानना 
चाहता हूँ; क्योंकि में आपकी प्रवृत्तिको नहीं 
जानता ॥ ३१ | 


१८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
हे विष्णो ! आपका उग्र प्रकारा सम्पूर्ण जगतको 


di, . 


वञ्चखिता; प्रत्यनीकेषु योधाः | ।३२॥ 


डोकोंका नाश करने- 
वाला वढा इ हवा कालू दु | 
of. ee Shas OR » NEW हँ रेखाणसमक ईमी oundat 
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लोकोंको नष्ट करनेके छिये प्रदत्त डुआ ह हर 

जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित योद्धा क | के ते 

सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ हर क है 

करनेपर भी इन सवका नाश हो जायगा ॥ 
तसात यशो ली 
जित्वा शत्रन शङकव राज्य स 
मेते निहताः एवम 

निमित्तमात्र भव 


जीतकर -वान्यसे झे 
क ळी योज हो बन जा॥ 
त्व ळत | 
कणे तथान्यानपि ला 
यस जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥२४५॥। 
च मे गण क = हाथसे भी बाण चढानेका 


# वार्य सची ) हुआ था। 
९ ।।सब्यसाची? 
rof. Satya एहोनिसेण्भजुतका त, elhi. ized by S3 Foundati 


FS 


१८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


दोणाचायं ओर भीष्मपितामह तथा हँ 

ओर कर्ण तथा ओर भी. बहुत-से मेरेद्वारा मारे 
इए शरीर थोद्गाओंको तू मार | भय मत कर | 
निःसंदेह तू युद्धमें वैश्थोंको जीतेगा.। इसळ्यि 
युद्ध कर ॥ ३४ ॥ ८ 

Bi सञ्जय उवाच 

जाडसर पचन केशवस्य 
( 


[7 9 
® 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगहूद॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 


सञ्जय बोळे-_-केशव भंगवानके 
न्‌के 
सुनकर मुकुटधारी अजुन हाथ ना 


इंआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत 


प्रणाम करके भगवा: 
गङ्गद वाणीसे बोले | जि 


जोड़कर काँपता 


२५ | 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या | 
of. Satya नास Shast हेथ्यव्यबुरज्यतेव” एडु P 53 Foundati 


अध्याय ११ १८९ 
रक्षांसि भीतानि दिशो. द्रवान्त र 
सर्व नमस्यन्ति च सिद्धसघा' ॥३६ 
अर्जुन बोले--हे अन्तर्यामिन्‌ ] यह हि 
ही है कि आपके नाम, यश और अगर 
कीर्तनसे जगत्‌ अति हर्षित हो रहा द 
अनुरगको भी प्राप्त हो a 
श्रसळोग दिशाओंमें भाग FE 
सागो समुदाय नमस्कार कर रहे हैं ॥२६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 


गरीयसे तह्मणा 


सबसे बड़े आपके लिये वें कैसे नमस्कार न करे; 
क्योंकि हे अनन्त | हे देवेश | हें जगन्नित्रास ! 
जो सत, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 


sll 
rof. ८,५ सबिदन्दबत अथ, देती UR Foundati 


१९० श्रीमद्वगवद्वीता 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
` त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।।३८॥ 
आप आदिदेत्र और सनातन पुरुष हैं, आप 
इस जगतूके परम आश्रय और जानमेत्राले तथा 
जाननेयोग्य और परम धाम हैं |. हे अनन्तरूप ! 
आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ पिणे है ॥ 
वाुर्समोऽग्न्वरुणः शङ्क; 
अजापतिस्त्वं अपितामहथ । 
नमा नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुन भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, 
प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं । आपके 
ल्यि हजारों बार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके 
भी बार-बार नमस्कार | नमस्कार |! ||३९॥ 
" नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते | 
क ती ऽ।वमोऽस्लु"से^ स्व" एव सै रि Foundat 
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अध्याय ११ १०१ 
अनन्तवीयीमितविक्रमस्त्वं 


सर्व समाझोपि ततोऽसि सर्वः॥४०॥ 
हे अनन्त सामथ्यवाले ! आपके लिये आगेसे 

और पीछेसे भी नमस्कार । हे सर्वात्मन्‌ ! 
आपके लिये सव ओरसे ही गा । क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाली आप समस्त संसारको व्याप्त 
किये हुए हैं, इससे आप ही सबरूप हैं ॥४०॥ 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुत 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 

अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्णयेन वापि ॥४१॥ 

यच्चावहासाथेम र सत्कृतोऽ ऊताशस 


॥5००० मे जा “हैसा मानकर प्रेमले अथवा प्रमादसे 


भी मेने भ्हे कृष्ण (१५ "सखे पात, 


१९२ श्रीमद्भगवद्गीता 
इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे-समझे हठात्‌ 
कहा है और हे अच्युत | आप जो मेरे द्वारा 
त्रिनोदके लिये बिहार, शय्या, आसन औ | 
भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओंके सामने | 
भी अपमानित किये गये हैं---4ह सब अपाप | 
अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे 
मैं क्षमा करवाता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 

पितासि लोकस्य ः चराचरस्य | 
जमस्य पज्यश्च गुरुगरीयान्‌ | 
न्‌ 


/ 
लाकत्रयेञ्प्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ | 
भाप इस चराचर जगतके पिता और सबसे | 
बड़े गुरु एवं अति भेजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाव- | 
वाले ! तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई 
नहीं है फिर अधिक तो कैसे हो सकता है॥४३॥ 
_ तसात्यणम्य प्रणिधाय कायं 


त्वामहमीशमी' ड्यम्‌ । - 
पतित पुत्रस्य्‌ वाहि हे सख्युः - 
of. Satya Vrat Shastri Collection, पे, देव, सोम. |) Houndat 
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अध्याय ११ १९३ 
अतएव हे प्रभो ! मैं शरीरको भळीमाँति 
चरणोंमें निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति करने 
योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना 
करता हूँ । हे देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा 
सखाके और पति जैसे प्रियतमा पत्नीके 
अपराध सहन करते हैं--वैसे ही आप भी 
मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं ॥ ४४ ॥ 
अदृष्टपर्वे हृपितोऽसि द्ष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देवरूपं 
ग्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्वयंमय 
रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन 
अयसे अति व्याकुळ भी हो रहा है; इसल्यि आप 
उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाइ्ये | 
हे देवेश | हे जगनिवास ! प्रसन्न ढोइये ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 


ग्स्वांग्द्रस्कुमह तबक by 83 Foundatio, 


१९४ श्रीमद्धगबद्वीता 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विस्मरते ॥४६॥ 

मैं वेसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए 
तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 
चाहता हूँ, इसलिये हे विश्वरूप ! हे सहखबाढी। 

आप उसी चतुर्मुजरूपसे प्रकट होइयें ॥ ४६॥ 

श्रीभगवासुवाच | 

मया प्रसन्नेन तवाजुनेद॑ | 

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं | 
यन्मे त्वदन्येन न इष्टपवेस्‌ ॥४५॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अजुन | अनुम्रहपरवक 

अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय 
सबका आदि ओर सीमारहित विराट्‌ रूप तु 
दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी 

पहले नहीं देखा था ॥ ४७॥ 

हो का हा जिउ तता. त्रेदयज्ञान्ययनेने ०० हालात 
ने च क्रियाभिर्न तपोमिरुग्रे 


अध्यांय ११ १९५ 
एवंरूपः शक्य अहं नुलोके 
रुं तदन्येन  झुरुप्रबीर ॥४८॥ 
: हे अजुन ! मनुष्यलोकमे इस प्रकार विश्वरूप- 
बाळा मैं न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, 
न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त 
. दूसरेंके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विभूढभावी 
| दृष्टा रूपं . घोरमीच्डामेदम्‌ । 
| व्यपेतभी; ग्रीतमनाः पुनस्त्वं 
| तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 
। ` मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर 
| तुझको व्याकुळता नहीं होनी चाहिये और झूढ़भाव 
। भी नहीं होना चाहिये । तू भयरहित और प्रीति- 
। युक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस शच्लु-चक्र-गदा- ` 
पदमुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 
[Er ५ सञ्जय उवाच 


७ च च 
Prof. Satya "साउली. by 53 Foundatio, 


| `` स्कं रूप दशयामास अूयः । 


१९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


आश्वासयामास च भीतमेनं | 

भृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ \ 

सञ्जय बोळे--वासुदेव भगवानने अजुनके प्रति । 

इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुभुजरूप- 

को दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्यमूर्त 
होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ॥५०॥ 


अजुन उवाच 
ष्ट्रे माजुषं रूपं तब सौम्यं जनादन । ' 
इदानीमसि संवृत्तः सचेता; प्रकृति गतः।॥५१॥ / 

अर्जुन बोले-- हे जनादन ! आपके इस अति 
शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो 
गया हूँ और अपनी खामाविक स्थितिको प्राप्त हो 
गया हूँ ॥ ५१ ॥ 

श्रीभगवाजुवाच 

सुदुदेशमिदै रूपं दृष्वानसि यन्मम | | 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरशनकाङ्किण॥५२। 


598 [एव 00870) 0 बोले मेरा, New जो जुम b प्‌ तुमने | 
देखा है, यह सुदुर्दश है अर्थात्‌ इसके दशन बड़ 


अध्याय ११ १ |, 
ही दुम हैं। देवता भी सदा इस रूपके दशन- 
की आकाङ्खा करते रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
नाहं वेदै तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रुं द्श्वानसि मां 22 ।५३॥ 
जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है-ईस 
प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं न वेदोंसे, तपसे, 
न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हू ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंविधोऽञुन। 
ज्ञातुं द्रष्टु च तच्वेन प्रवेछुँ च परंतप ।।५४॥ 
परंतु हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्ति#के द्वारा 
इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मै प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 
तत्ते जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये 
अर्थात्‌ एकीभावे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हँ ॥ 
मत्कमेक्न्मत्परमो मङ्कक्तः सङ्गवर्जितः । 
निरः सरवैभतेषु यः स मामेति पाण्डव ५५॥। 
हे अजुन! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूण 


# अनन्यभक्तिका भाव अगले स्छोकमें विस्तार- 
Prof. Vrat Sh: हुँ” Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundatio, 
वके कहो हे) 


१९८ श्रीमद्धगवद्वीता 
कतव्यकर्मोको करनेवाला है, मेरे परायण दै, मेरा 
भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंमें वेरमावसे रहित है# वह अनन्यभक्ति- 
युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५५॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ` ब्रह्म 
'बिद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे विश्वरूपः 
“दशनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ` 
अथ द्वादग्रोञ्ध्यायः 
अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेपां के योगवित्तमा॥॥१॥ | 
अजुन बोळे--जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त 
| प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें छगे रहकर | 
/ आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवळ 
अविनाशी सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही 
क सर्वत्र भगवदूबुद्धि हो जानते उस पक्का पुरुषका | 
अति अपराध करनेवालेमें भी वैरभाव नहीं होता 
| «हरि, मे तो हता हीमा ०५ 53 म 


अध्याय १२ १९९ 


अतिश्रेष्ठ भावसे भजते हैँ--उन दोनों प्रकारके 
उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कोन हैं ? ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मदाः ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--मुझमें मनको एकाग्र करके 
निरन्तर मेरे भजन-घ्यानमें ळगे हुए& जो भक्तजन 
अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप 
परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति 
उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २॥ 
पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटखमचल श्रुवम्‌ ॥३२॥ 
नियम्येन्द्रियग्राम॑ सवत्र ससबुद्धयः 
ते ग्राप्लुबन्ति मामेच सर्वेभूतहिते रताः ॥४॥ 
तु जो पुरुष इद्धियोके समुदायको भळी 
प्रकार वशर्मे करके मन-बुद्विसे परे, सकव्यापी 
% अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ “पर उक्त गता अयाय ११ स्तक पन में 
of a ता ८ तरेमं के हुए qed by S3 Founda 


२०० श्रीमद्वगवद्वीता 


अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहनेवाले, 
नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सचिदानन्दघन 
को निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हुए भजते 
हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सबमें समान 
भाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं || ३-४॥ 
क्लेशो5धिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु/खं देहवद्भिरवाप्यते |५। 
उन सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्त 
चित्तवाळे पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है; 
क्योंकि देहामिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति | 
दुःखपूवक प्राप्त की जाती है ॥ ७ || 
येतु सर्वाणि [ कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।६॥ 
परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन 
° 6 
सम्पण कमॉको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन : 
करते इए भजते हँ ॥ ६ ॥ | 
क्र इस सछेकका विशेष भाव जाम क स गणे रे ७ 
. 54०ग)ल[5अध्योध९१००३छोक ५ देखना चा ह्ये । | 


x 


अध्याय १२ २०१ 


तेषामहं समुद्र्ता सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ |७| 
हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी 
भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे 
उद्वार करनेवाला होता हूँ ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशय; ।८। 
मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको बगा; 
इसके उपरान्त द मुझमें ही निवास व.रेगा, इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अथ चित्त समाधातुं न शक्नोपि मि खिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।९। 
यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके 
छिय समथ नहीं है तो हे अड । अन्याससपक 
ड मगनानके नाम और गुणोका श्रवण, कीतेन, 
मनन तथा श्ासके द्वारा जप और भगवत्यापिविषयक 
लोका पठन-पाठन इत्यादिक चेशए भगक्याति- 


नि जा र 


२०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर है. ः 
अभ्यासे5प्यसमर्थाडसि मत्कमेपरमो भव। | 
मदर्थमपि कर्माणि कुवेन्सिद्धिमवाप्यसि ।१०। 
यदि तू उपयुक्त अम्यासमे भी असमर्थ है तो | 
केवल मेरे लिये कम करनेके ही परायण हो 
जा । इस प्रकार मेरे निमित्त कमॉको करता हुआ | 
भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा | १०॥ 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः | | 
फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ११॥ .. 
यदि मेरी प्रापिरूप योगके आश्रित होकर 
उपयुक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो 
_मन-बुद्धि आदिपर बिजय प्रात करनेवाला होकर 
“क साथको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम 
आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम प्रेममाव- 
सेसती-शिरोमणि, पतित्रता ख्रीकी भाँति मन, वाणी 
ओर शरीरद्वारा प्रमेश्चरके ही ल्ये यज्ञ, दान | 
औरं: तपादि सम्पूण कतंग्यकमोके करनेका नाम 


१ 
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अध्याय १२ २०३ 
सव कमोंके फलका त्याग& कर ॥ ११ || 
प्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाइचानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
मर्गको न जानकर किये हुए अम्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है; ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है 
और ध्यानसे भी सत्र कमेकि फलका त्याग श्रेष्ठ है; 
क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥ 
द्वेष्टा सबैभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकार; समदुःखसुखः क्षमी १३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपिंतमनोबुद्)ियों मङ्कक्तः स मे प्रिय; ।१४। 
जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेष-भावसे रहित, स्ार्थ- 
# गीता अध्याय ९ इलोक २७ में इसका 
विस्तार देखना चाहिये । 
` नृ केबल भगवदर्थ कम करनेवाले पुरुषका 
भगवानमें प्रेम और श्रद्धा तथा भगवानका चिन्तन 
भी बना रहता है, इसलिये ध्यानसे “कमफलका 
rof. ऽ्याग” भ्रे्ठऽकह हे. New Delhi. Digitized by 83 Foundati 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


रहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयाळु है रा 
ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखोंकी 
प्राप्ति सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध 
करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो 
योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको 
वशमें किये हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चयवाळ 
है---वह मुझमें अपण किये हुए मन-बुद्विवाळ | 
मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः 
हर्षामपेभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता 
और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता, तथा जो हष, अमष%, भय और उद्देगादिसे 


. रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १५ || 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्कक्तः स मे प्रियः॥ 


| 
जे + इूसरेकी उन्नतिको देखकर उप 5 संताप होनेका 
| 
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अध्याय १२ २०५ 
जो पुरुष आकाङ्खासे रहित, बाहर-भीतरसे 
शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा 
हुआ है--वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त 
मुझको प्रिय है ॥ १६ ॥ मड 
यो न हष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्कति | 
भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
जो न कमी हर्षित होता है, न देष करता 
है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा 
जो झुम और अञ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है-- 
बह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १७॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।१८। 
जो शत्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें सम है 
तथा सर्‍दी, गरमी और त इन्द्रोंमें सम 
और आसक्तिसे रहित है ॥ १८ 
दपा संदे येन केनचित । संतुष्टी येन केनचित्‌ । 


क्र 
द गीता अध्याय १३ छक ७ की टिप्पणीमें 


विस्तार देखना चाहिये । 
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२०६ श्रीमद्वगवद्वीता 
अनिकेतः खिरमति्भक्तिमानमे गरियो नर॥१९ 


जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मनन 
शील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका 
निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके खानः 
में ममता और आसक्तिसे रहित है- वह सि 

बुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १९ ॥ 
ये तु धर्म्यासृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते | 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।२०। 
परंतु जो भ्रद्वायुक्तक पुरुष मेरे परायण होकर 
इस ऊपर कहे इए धममय अम्रतको निष्काम 
प्रेमभावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय 
प्रिय हैं ॥ २० ॥ जी 
३ तत्सदिति श्रीमड्ठगवज्वीतासपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्ति- . 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ च फान रोऽ; १२३॥। 5७ , 


. + वेद्‌, शास्त्र, महात्मा और युरुजनोंके तथा | 
| 
j 


| 
| 
| 
| 
| 
2002००... POR) 


प्रमेश्वरके वचनोंमें प्रत्यक्षके सदर विश्वासका 


नाम ८ 2) है, 
rof. Satya Vrat हा! [ना ; New Delhi. Digitized 0५,$3 Foundat 


| 


we 


७३०० 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथ त्रयोदग्रोञ्ध्यायः 


श्रीभगवालुवाच 

इदं शरीरं. कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वतत तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
 श्रीभगवान्‌ बोले- है अजुन ! यह शरीर 
क्षत्र इस नामसे कहा जाता है; और इसको 
जो जानता है, उसको क्षेत्र इस नामसे उनके 

तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कइत हँ ॥१॥ 
क्षेत्र चापि मां विद्धि सवक्षेत्रुु भारत । 
सेत्रकषेत्रजयोजञन यत्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 
__देअबन|दुसव बेल क 2 | त्‌ सब कषेत्रं क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
ट्र जैसे खेतमें वोयें इए बीर्जोका उनके अनुरूप 
फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये 
कमेक संस्कार वीजोंका फळ समयपर प्रकट 
त नाम “क्षेत्र” ऐसा कहा है | 


rof. 5गह्मेता. है; इसि Co बसका New Delhi. Digitized by 83 Foundati 


२०८ श्रीमद्भगवद्वीता 
भी मुझे ही जान# और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका 
-क्षेत्रज्का अर्थात्‌ 

विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्तसे 
जानना है|, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है ॥२॥ 
तरक्षत्र यच याइक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ | 
स च या यत््रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥ 

वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकार्रो- 
वाला है, और जिस कारणसे जो हुआ है तथा 
डी क जो और जिस प्रभाववाळा है-वह 
सब संक्षेप मुझसे सुन ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिषहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पथक्‌ । 
्रसन्नपदेश्चेव देतुमङ्भिविनिश्रितेः ॥।४।। 

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंदवारा 
बहुत प्रकारसे कहा गया है और बिविध वेदमन्त्रो- 
दारा भी विभागपूवक कहा गया है पापको एक कदा गया है तथा भलीमोँति | 

* गीता अध्याय 

[य १५ श्छोक ? 

टिप्पणी देखनी चाहिये । अ 


† गीता अध्याय १३ श्लोक २ 
णी ३ और उसकी 
rof. 5 it देखनी चाहिये, ॥... Delhi. i by 53 Foundati 


| E.. ॥४॥ 
' महाभतान्यहंकारो 


अध्याय १३ २०९ 
निश्चय किये हुए युक्तियुक्त प्रह्मसूत्नके पदोंद्वारा 


च। 


बुद्धिरव्यक्तमेव चेन्द्रियगोचरा 
` इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः 


पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूळ प्रकृति 


` भी तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके 


विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पश) रूप, रस और गन्ध-- 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातञ्चेतना घृतिः । 


` एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ।।६॥ 


रि, विकार समझने चाहिये । 
rof. दुधु astri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundati 


तथा इच्छा, दरे, सुख, दुःख, स्थूल देहका 
पिण्ड,चेतना*और इति[- इसप्रकार नेकार की चेतना%और धृति [---इस प्रकार विकारों [के 
ट्र शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी 


चेतन-शक्ति । 
ने गीता अध्याय १८ शोक ३४ से ३५ तक 


चाहिये । दु 
हन पाँचवे स्छोकमें का इआ तो क्षेत्रका 
खरूप समझना चाहिये और इस इलोकमें कहे 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता 
सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया ॥ ६ ॥ 
अमानिस्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिराजेचम्‌ | ` 
आचार्योपासनं शौचं स्थैयमात्सविनिग्रह॥७॥ 

श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका 
अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न 
संताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरलता, 
अद्वा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी 
शुद्र, अन्तःकरणकी स्थिता और मन-द्धियों- 
सहित शरीरका निग्रह || ७ || र 
इन्द्रियार्थेप॒ वैराग्यमनहकार एव च। 
“नम हत्युजराव्याधिदु:खदोपालुदर्शनम ॥८॥ 

इस ढोक और परलेकके जाई क जोर परलोकके सम्पूर्ण मोर भोगोंमें 

* सत्यताएवक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्य और 
उसके . अनसे आहारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे 
आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी झुद्वि- | | 
को वाहरकी शुद्धि कहते. हैं तथा राग, द्वेष ओर 
कपट आदि विकारोंका नाश होकर, अन्तःकरणका | 
rof. पा हो. जाना जीतको, आदि कहलाती है वि ३ 


अध्याय १३ २११ 


है. अभाव और अहंकारका भी अभाव, 
| जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख 
; दोषोंका बार-बार विचार करना ॥ ८ ॥ . 
` असक्तिरनभिष्वङ्गः . पुत्रदारसुहादिषु | 
नित्य च समचित्तत्वमिशनिष्टोपपत्तिषु ॥%॥ 
पुत्र, खी, घर और धन आदिमें आसक्तिका 
अभाव; ममताका न होना तथा प्रिय और, अप्रियकी 
प्राप्तिमं सदा ही चित्तका सम रहना ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
` विषिक्तदेशसेगरिखमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ 
मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अब्यमि- 
चारिणी मक्तिक तथा एकान्त और शुद्ध देशमें 
हरेका लमान और विषयासक्त भुक खमाव और विषयासक्त मनुष्योकि 
- द्र जल एक सब्शक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना 
खामी मानते इए, खार्यं और अभिमानका त्याग 
करके, श्रद्धा और भावके सहित परमग्रेमसे 
मंगवानका निरन्तर चिन्तन करना “अव्यभिचारिणी? 
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२१२ र 
समुदायमें प्रेमका न होना ॥ १० ॥ | 
अध्यात्मज्ञाननित्यरवं तत्त्वज्ञानाथदशनम्‌ । ( 
एतज्ज्ञानमिति गरोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा) ११| | 
अध्यात्मज्ञानमें# नित्यस्थिति और तत्तज्ञानके | 
अथरूप परमात्माको ही देखना-यह सब जञानाँ 
है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान! है- 
ऐसा कहा है ॥ ११ ॥ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्लुते। । 
अनादिमत्परं ब्रह्म सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ , 
जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर 
# जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु 
जानी जाय, उस ज्ञानका नाम “अध्यात्मज्ञान” है । 
न इस अध्यायके स्छोक ७ से लेकर यहाँतक 
जो साधन कहे हैं, वे सब तत्त्वज्ञानकी प्रापिमे 
हेतु दोनेसे “ज्ञान” नामसे कहे गये हैं 
गुं ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो 
मान, दम्भ, हिंसा आदि हैं, | 
०. 540 बदल" ही मेसे ८७छज्ञांसः 'नामसें"्कहेथार्य हैं ब्ध ti 


~ 


अध्याय १३ २१३ 
मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीमाँति 
कहूँगा । वह अनादिवाला परम ब्रह्मन सत्‌ ही 
कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२ ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरोगुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठाति ॥१३॥ 

बह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, 
सिर और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला 
है । क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके 
खित है# ॥ १३ ॥ 


बुच, जगतको व्याप्त करके स्थित दै । 
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२१४ श्रीमद्भगवद्गीता | 

क्रनेवाला और निगुण होनेपर मी गुणोबो | 

भोगनेत्राला है ॥ १४ ॥ 5 | 
बहिरन्तश्च भतानासचरं चरमेव . च। 
उश्णलात्तदविज्वेयं दूरस्थंचान्तिके तत्‌।१५। 

वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है | 
जर-अचररूप भी वही है; और वह सूक्ष्म 
होनेसे अविज्ञेय% है तथा अति समीपमें| और 
दूरमें| भी स्थित वही है ॥ १५ ॥ 

अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ |. , 


ha 


-उुतभढ च तज्जञयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥ भतं च तज्जय ग्रसिष्णु अभविष्णु च ॥१६॥ | 
* जैसे सूर्यकी 


किरणोंमें स्थित हुआ जळ, 
सक्म होनेसे साधारण मनुप्योके जानने नहीं 
आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सक्षम 
होनेसे साधारण मनुष्यांके जाननेमें नहीं आता है | 


| वह परमात्मा सर्वत्र परिपणे और क 
ati 


आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है। 


अध्याय १३ २१५ 


वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाश- 
के सदपि होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतम 
विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है»; तथा वह 
जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूर्तोको धारण- 
पोषण करनेत्राला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस्‌ः परमुच्यते । 
जञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
- बह परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति] एवं मायासे 
अत्यन्त परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधखरूप, 
जाननेके योग्य एवं तत्तज्ञानसे प्रात क्रनेयोग्य है 
और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है ॥ १७॥ 
ड जसे महाकाश विमागरहित दङ्ग पक्ष विभागरहित स्थित हुआ 
भी घड़ोंमें पृथक-प्रथकके सद्दश प्रतीत होता है, 
वैसे ही परमात्मा सव भूतोंमें एक रूपसे स्थित 


हुआ भी प्रथक-प्रयककी भाँति प्रतीत होता है। 


न गीता अध्याय १५ श्छेक १२ में देखना 


२१६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । | 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ | 

इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोय | 
परमात्माका खरूप[ संक्षेपसे कहा गया । मेगा 
भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे खरूपको प्र्त 
होता है ॥ १८॥ । 
प्रकृति पुरुषं चैत विद्धथनादी' उभावपि | 
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान|१९ 

प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको ही दू. , 
अनादि जान । और राग-द्वेषादि विकारोंकों तथा 
त्रिगुणात्मक समूर्ण पदाथोको भी प्रकृतिसे ही 
उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ 

* स्टोक ५-६मे विकारसहित क्षेत्रका 
नकी ग्या 

७ से ११ तक ज्ञान $ 

साधन कहा है । हा 

न. श्‍लोक १२ से १७ तक ज्ञेयका खरूप 
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अध्याय १३ २१७ 


पुरुष; सुखदुःखानां भोक्तृत्वे र 
काय# और करणको | उत्पन्न कर 

प्रकृति कही जाती है. और जीवात्मा सुख-दुःखोंकें 

भोक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कदा जाता है ॥ 

पुरुष; प्रकृतिस्थो हि जुट्ढे प्रकृतिजान्युणान्‌। 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु २१॥ 

प्रकृतिमा] स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 

, ब्रिगुणामक पदायोको भोगता है > मा पदार्थोको भोगता दै. और इन गुर्णोका 

# आकारा, वायु, अग्नि, जल अं पृथ्वी 

तया शब्द, स्पश) रूप, रस, गन्ध--इनका नाम 

“कार्य? है । 

बुद्धि) अहंकार और मन तथा श्रोत्र, ल 

ने एवं वाक, हस्त, पाद, 

स र श्का नाम ॥करण!! है | 

00 प्रकृति शब्दका अथे गीता अध्याय ७ इलोक 

५४ कही हुई भगवानकी त्रियुणमयी माया 
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२१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-चुरी ह जन्म 
लेनेका कारण है# ॥ २१ ॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। | 
'परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन्पुरुपः परः॥ 
इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा 
ही है । वही साक्षी होनेसे उपद्रश और यथाथ 
सम्मतिं देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धाए-' 
पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्त, 
रझा आदिका भी खामी होनेसे महेश्वर और शुद्र , 
सचिदानन्दधन होनेसे परमात्मा--ऐसा कहा 
गया है ॥ २२ ॥ 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह। 
सबेथा वर्तमानोऽपि न स भयो5भिजायते॥ 
इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृति 
न सत्त्वगुणके सङ्गसे देवयोनिमे एवं रजोगुणके 
सङ्गसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके सङ्गसे पछ | 
rof. Satya “पक्षी'आंदि'नीच'्योचियोमे' जम होता हे 


अध्याय १३ २१९ 


को जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है%, वह सब प्रकार- 
से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता ॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।२४। 
:-+ उस परमात्माको कितने ही मु ता सह हुई 
सक्म बुद्विसे ध्यानके[ हारा हृदयमें , 
अन्य कितने ही ज्ञानयोगके[ द्वारा और दूसरे 
अन्य ति नमन 
# दश्यमात्र सम्पूर्ण जगत्‌, मायाका कार्य 
क्षणमङ्कुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा 
जीबात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 
एवं शुद्ध, बोधखरूप, सचिदानन्दघन परमात्य का द्दी 
सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर सम्मुण मायिक 
पदार्थोके सङ्घका सथा त्याग करके परम पुरुष 


` परमात्मामें ही एकीमात्रसे नित्य स्थित रहनेका नाम 
उनको “तत्तसे जानना” ह । ८. 
नी जिसका बर्णन गीता अध्याय ६ में श्लोक 
११ से ३२ तक विस्तारपूर्वक किया है । न 
जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में इछोक 


विस्तारप्यंक किया है । 
rof. 5१ । ३० तक 0 Delhi. Digitized by 83 Foundati 


i he 


२२० श्रीमद्भगवद्गीता क 
कितने ही कमयोगके# द्वारा देखते हैं अर्था! 
प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ वे 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव सृत्युं श्रुतिपरायणा! | 
परंतु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुब्विवाले पुर 
हैं; वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ 
तत्वके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार 
उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष मी 
मृत्युरूप संसार-सागरको निःसंदेह तर जाते हैं॥ / 
यावत्संजायते किंचित्सर्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । | 
क्ेत्क्ेतरज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥२६॥ 
हे अजुन ! यावन्मात्र जितने मी स्थावर-जङ्गमप्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञे 
संयोगसे ही ह आ २६ ॥ 
समं सर्वेषु भू { परमेश्वरम्‌। ˆ 
विनश्यत्खविनश्यन्त य! पष्यति |; 
ह जिसका वर्णन गत न रू रत 
“2 “से असम सिपयन्त विस्तारपवक किया है। । 


अध्याय १३ २२१ 
जो पुरुष नष्ट होते हुए इस चराचर भूतोंमें 
परमेशरको नाशरहित और सममावसे स्थित देखता 
है, वही ययाथ देखता है ॥ २७ ॥ 
सम॑ पह्यन्हि सर्वत्र 
न हिनस्त्यास्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ . 
क्योंकि जो पुरुष सबमें स्थित 
परमेश्चरको समान देखता हुओ अपने द्वारा अपने- 
को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त 


होता है ॥ २८ ॥ 
कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेश! । 


यदा शूर 
तत एव च विस्तार अक्ष सम्पद्यते तदा।। ३०॥। 


विस्‌ बाण ह रः मत 2 
ग वकी की पयरंमाष्मामें «हरी गसिप) Foundati 
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परमात्मासे ही सम्पूण भूतोंका बिस्तार देखता है| 
उसी क्षण वह सचिदानन्दधन ब्रह्मो प्राप्त हे. 
जाता है ॥ ३० ॥ | 
अनादित्वाजिगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः || 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति नाहिप्यते॥ 

हे अजुन ! अनादि होनेसे और निर्गण होने 
यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेप भी 
वास्तवमें न तो कुछ करता है और न हि ही | 
लि... 
यथा संवेगतं | नोः |} 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते॥३२॥ | 

जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश स्म 
डोनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें 
सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके । 
युणोसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ | 


- गा गकाशयत्येक; कृत्स्नं लोकमिमं रविः | | 
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सम्पण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
एक ही आत्मा सम्प्रण क्षेत्रको प्रकाशित करता है॥ 


क्षेत्र्षत्रज्ञयोरेवमन्तरं च = 


न 
मतप्रकृतिमोधषं चये विदुर्यान्ति ते परस्‌॥॥२४।। 
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके मेदको% तथा 


कार्यसहित प्रक्ृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान- 
नेत्रोंद्यारा तत्त्वे जानते ४; वे महात्माजन परम 
ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ 
त्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिपत्सु 
योगशाखे ्रीकृषणार्डुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रजञ- 
ब्रिमागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ . 
अथ चतु्देचोऽ'्याय 
श्रीभगवालुवाच 
' परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानइत्तमम, | 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सच पराल पल सच परा सिडिमिता गता? ।२। 
. टू ज्षेत्रको जड, विकारी) क्षणिक और नाशवान्‌ 


दम अत्रिकारी और 
“उ तो ही उनके अदक्ोजननए। है, त 


५, 


२२४ 


श्रीभगवान्‌ बोले--ज्ञानोंमें भी न उक्त 
उस परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिस्म! 
जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त हेका 
परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं ॥ १ ॥ 
इदं ज्ञानदुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ 

इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण 
करके मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्कि| 
आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रळ्यकार्ल्मे' 
भी व्याकुल नहीं होते ॥ २ ॥ । 
मम योनिर्महदूजह्म तसिन्गर्भ दघाम्यहम्‌| 
सम्भवः सवभुतानां ततो भवति भारत ॥१॥ | 

हे अजुन | मेरी महत्‌-ऋह्मरूप मृति | 
सम्पूण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका | 
स्थान है और मैं उस योनिमें चेतन समुदाय 


गमको स्थापन करता हूँ । उस जड-वेतनके 
संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति 


ग्र Satya "समेयोनिषु“कौन्तेय' सत pu oundai | 
| 
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तासां हम महद्योनिरहं बीजग्नदः पिता ॥४॥। 


हे 
जितनी 


अजुन ! नाना प्रकारकी सत्र 
मर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी उत्पन 


होते हैं; प्रकृति तो उन सबकी गम 
धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको 


स्थापन 


करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ 


स्त्वं रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो देढे देहिनमच्ययम्‌ || ५॥ 


हे 


अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और 


तमोगुण--ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण 
अविनाशी जीवात्माको शरीरमे बाँधते हैं ॥ ५॥ 
| तत्र सत्व निमेलत्वात्रकाशकमनामयमू । 


रजा 


० समे अर्थात्‌ उसके अमिमानसे बाँधता है ॥६॥ 
“जा रागात्मक विडि 'ुष्णासजझ्ञससुक्भवम्‌ $ 7०८०० 


ट-< 
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तन्चित्रध्नाति कोन्तेय कमंसङ्गेन ह 
हे अजुन ! रागरूप रजोगुणको कामना ओर | 
आसक्तिसे उत्पन्न जान | वह इस जीवात्माको | 
कर्मोके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है| | 
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनाम। | 
ग्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबष्नाति भारत ॥८॥| 
हे अजुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहि 
करनेवाले तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान | 
वह इस जीवात्माको प्रमाद, आल्या ऑर. 
निद्राके द्वारा बाँधता है || ८ ॥ 
सच्च॑ सुखे संजयति रजः कर्मणि भात। | 
ज्ञानमावत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
अजुन ! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है 
ile 


* इन्दरियाँ और अन्त:करणकी व्यथ चेष्टा 
का नाम प्रमाद!) है | 


rof. Satya Vrat $ कतन्यफर्ममें ०० अप्रवृतिर्स पर्व व 


नाम ““आलस्य!? है 
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प्रमादमें मी लगाता है || ९ ॥ 
रजस्तमश्चामिम्रुय सत्त्रं भवति भारत । 
रज; सर्वं तमश्चेव तमः सं रजस्तथा।। १०] 
हे अजुन ! रजोगुण और तमोगुणको दवाकर 
सत्तगुण, सत्तमुण और तमोगुणको दबाकर 
रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर 
तमोगुण होता है अर्थात्‌ बढ़ता है || १०॥ 
सर्वद्वारेषु देहेडसिन्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवद्धं सच्चमित्युत॥११॥| 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और 
इन्द्रियोमे चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, 
उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण 
बढ़ा है॥ ११॥ ५ [ 
लोमःप्रबृत्तिरारम्भः कमणामशमःस्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विदवद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 
हे अजुन ! रजोयुणके बढ्नेपर लोभ, प्रवृत्ति, 
खार्थबुद्विसे कमॉका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति 
"०: रः विरर्यमोर्गोकी ०"खलसा--“मे"संबेष'३कषकषे 53 Foundat 
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होते हैं ॥ १२ ॥ 
अप्रकाशाऽप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विजृद्दे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
हे अजुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंमें अप्रकारा, कतव्य-कमोमें अप्रबृति और 
प्रमाद अर्थात्‌ व्यय चेष्टा और निद्रादि, अन्त 
करणकी मोहिनी वृत्तियॉ---ये सब ही उत्पन 
हैं॥ १३.॥ 
यदा सच्चे अबृद्धे तु प्रलयं याति देहभूत। ( 
लोकानमलान्ग्रतिपद्यते ॥१४॥ 
जब यह मनुष्य सत्तगुणकी बृद्रिमें मृलुको | 
प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालेके 
आ खर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है ।११। 
रजास अलग गत्वा कमसङ्गिषु जायते | | 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
वी त्य प्राप्त होकर कर्मों 
rof, Saty तमोगुण Shastri न ct उत्तज्ञा होता है; 3 
ˆ तेमु बढन मरा हुआ मनुष्य कीट, पच 
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आदि मूढ़योनियामें उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 
कमैण; सुकृतस्याहुः सात्विक निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌।। १६॥ 
श्रेष्ठ कर्मका तो सात्विक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और 
बैराम्यादि निर्मळ फळ कहा दै; राजस कर्मका फळ 
दुःख एवं तामस कर्मका फळ अज्ञान कहा है ॥१६॥ 
सस्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहों तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।। १७॥ 
सच्चगुणसे ज्ञान उत्पन होता है और रजोगुण- 
से निस्संदेह लोभ तथा तमोयुणसे प्रमाद* और 
मोहा उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है।१७। 
ऊ्वं गच्छन्ति सत्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्या अथो गच्छन्ति तामसा; || 
सच्त्वयुणमें स्थित पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको 
जाते हैं; रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें 
अर्थात्‌ मनुष्पछोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके 
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तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पञ्चु आहि| 
नीच योनियोंको तथा नरकोको प्राप्त होते हें॥१८॥ ' 
नान्यं शुणेभ्यः कर्तारं यदा दरष्टाबुपश्यति | | 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव॑ सोऽधिगच्छति।१९। 
जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे 
अत्यन्त परे सचिदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको 
तत्तसे जानना है, उस समय वह मेरे खरूपको 
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
शुगानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ | 
अन्मसृत्युजरादु;खेविुक्ती5म़रतमश्‍नुते॥।२०॥ | 
यह पुरुष ज शारीरकी% उत्पत्तिके कारणरूप इन उतत्तिके कारणरूप इन 
* बुद्धि) अहंकार और मन तथा पाँच 
शानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्दियाँ, पाँच भूत, पाँच 
इन्द्रियोके विषय- इस प्रकार इन तेईस तत्तोंका । 
पिण्डरूप यह स्थूळ शरीर, प्रकृतिसे उत्पन्न होने- 
वाले गुणोंका ही कार्य है, इसलिये इन तीनों EE 
० ऽकती स जहािकानकारणै ह? ०" 
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तीनों गुगोको उल्लङ्घन करके जन्म, उत्य, 
वृद्धावस्था और सव प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ 
परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


री अर्जुन उवाच _ . 
न्गुणानेतानतीतो भचति, प्रभां । 
किमाचारः कथं चैतांखी न्युगानतिवर्तते ।२१। 

अर्जुन बोले--इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
किन-किन ळञ्चणोंे युक्त होता है और किस प्रकारके 
आचरणोंवाला होता है; तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस 
उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है. ॥२१॥ 

श्रीभगवानुवाच 

प्रकाशं च प्रबृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न देष्टि वृति जनिइतानि काहि ।२२। 


- है अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्व 
गुणके कार्यरूप प्रकाशको% और रजोयुणके कायरूप 
ददा और इन्द्रियादिव नमे आर 
टर अन्तःकरण और इच्द्रियादिकोर्मे आळस्यका 
अनव होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती है, 
"आ हीरे है New Delhi. Digitized by 83 एमका 


नाम ` 
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प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कायरूप मोहको% मीन | 
तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त | 
होनेपर उनकी आकाङ्खा करता है| ॥ २२॥ | 
उदासीनचदासीनो गुगेर्यो न विचाल्यते | | 
गुणा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ | 
जो साश्रीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा | 
विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही | 
* निद्रा और आलप्य आदिकी बहुल्तासे ` 
अन्तःकरण और इन्द्रियोमे चेतनशक्तिके ल्य 
होनेको यहाँ “मोह” नामसे समझना चाहिये | 
| जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमालामें 
ही नित्य, एकीभावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी 
मायाके प्रपञ्चरूप संसारसे सर्वया अतीत हो गया 
है, उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तः- | 
करणमें तीनों गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और 
बिटा शक ह होने और न होनेपर किसी 
जावन ईलम आति विकार १ होले : छ 
पड यहीँ गुंणासि अतीत त ] 


अध्याय १४ २३३ 


गुणोंमें वरतते* हैं--ऐसा समझता इआ जो 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभाबसे स्थित रहता 
है एवं उस स्थितिसे कभी विचल्ति.नहीं होता ॥ 
समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइमकाश्वनः | 
तुल्यम्रियाभ्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मस स्त॒ति।|॥ 

जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाला, मिटटी, पत्थर और खणमें 
समान भाववाळा, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक- 
सा माननेंबाल् और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी 
समान भाववाला है ॥ २४ ॥ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुगातीत; स उच्यते।२५। 
जो मान और अपमानमें सम है, (मित्र अं 
चैरीके पक्षमें भी सम है एवं सम्पण आरम्मोंमें 
कर्तापनके अमिमानसे रहित है, वह पुरुष गुणातीत 
डा जाता हे २0 2 है॥ २० ॥ ER 
अत्रिगुणमयी माया-से उत्पन्न इए अन्तःकरणकें 
सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें विचरना 
डत २ हद | 
“यु गोंका गुणोंमें बरतना? है | 
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५३४ श्रीमद्भगवद्गीता 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन 
क न सेवते | 
स गुणान्समतात्यतान्त्रह्मभूयाय कस्पते।२६| 
और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके# ब्रा : 
मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीने 
गुणोंको भलीभाँति लॉधकर सचिदानन्दधन ब्रहम 
र्त होनेके लिये योग्य बन जाता है | २६॥ 
तह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतखाव्ययख च | 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकय च | २५ 
i क्योंकि उस अविनाशी परत्रहाका और अगर 
तथा नित्यधर्मेका और अखण्ड एकरस आनन्दका „ 
आश्रय में हूँ || २७ || | 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मगिवायं 
क री षत्सु ब्रह्मविद्यायां 
खन जुनसंवादे गुणत्रयत्रिभाग- 
गो नाम चतुदशो$ध्याय: || १४ ॥ 
ॐ केवळ एक सक्‍शक्तिमान्‌ 
भगवानको मान्‌ परमेश्वर वासुदेव ` 
पको ही अपना सामी मानता हुआ, खाये | 


और अभिमानच ५ 
सहित, परम गक श्रद्धा और भावके 
“अव्यमिचारी मकि तर चिन्तन करनेको 


2७ 
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सट 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथ पत्चद्शोउध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमधत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित॥ १॥ 
श्रीमगत्रान्‌ बोले--आदिपुरुष परमेश्वररूप 
मूल््ाखे# और त्रह्मारूप मुख्य राखा- 
बालो जिस संसाररूप पीपळके इस पीपळके वृक्षको 
% आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही 
नित्य और अनन्त तथा सवके आधार होनेके 
कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे 
बास करनेके कारण, ऊष्वनामसे कहे गये हैं 
और वे मायापति, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही, इस 
संसाएरूप इक्षके कारण हैं, इसलिये इस संसारदृक्ष- 


को ८ऊष्बम्ल्वाला!? कहते है । 
न उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके 
कारण तथा नित्यधामसे नीचे ब्रझलोकमें वास करनेके 
०. ऽकरः हिएगगीहप जलको पृरमेखुरकी अपेक्षा Foundai 
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२३६ श्रीमद्गगवङ्गीता 
3 कहते हैं; तथा वेद बिसे 
कहें गये हैं उस सतार ठ 
जो साररूप वृक्षको 
र सहित तत्तसे जानता है, इह 
है| ॥ १ ॥ 


यको जानचेत्राला नेः 
अपः कहा हे और ; है वही i 
न है हे वही इस संसारका ब्रिलार 
इस संस. (सकी मुख्य शाखा है, इसलिये 
संसारइक्षकों “अधःशाखावाल” कहते हैं | 
हर हु का मळकारण परमात्मा अविनाशी है 
2 काळसे इसकी परम्परा चली आती है, 
री रस ससारबृक्षको “अबिनाशी” कहते है । 
जेर इस दृक्षकी शाखारूप अह्मासे प्रकट होनेवाले 
यज्ञादिक कमोक्रे i 
दारा, इस संसारवृक्षकी रक्षा 
शोभाको बढ़ानेवाले 
| ५ 


य्य 


करनेवाले 


थरका ही नित्य- 


वेदके ° 
को जानना? है ना तेदकेतात्पय 6 
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| 
| अघश्चोष्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
| गुणप्रचद्धा. विषयग्रवालाः | 
| म 
कमोलुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
उस संसारबक्षकी तीनों गुर्णोरूप जळके द्वारा 
बढ़ी हुई एवं विषय%भोगरूप कोंपळोंवाली देव, 
मनुष्य और तियक आदि योनिरूप शाखाएँ] 
नीचे और ऊपर सत्त्र फैली हुई हैं तया सच य- 
लोकमें [कर्मोंके अनुसार बाँधनेवाली नुसार बॉधनेत्ाळी अहंता, ममता 
शाब्द ,स्पश, रूप, रस औरगन्थ- यं पाँचों 
स्थूलदेह और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
उन शाखाओंकी “कोंपलोंके” रूपमें कहे गये हैँ । 
नै मुख्य शाखारूप रासे सम्पण लोकोंके 
सहित देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी 
उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिये उनका यहाँ 
(दाखाओंके” रूपमें वर्णन किया है | 
ग अहंता, ममता और वासनारूप मळ 
केवळ मतुष्ययोतिमें कमेकि अनुसार वाँधनेवाली 


| 
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और वासनारूप जड भी नीचे और ऊपर सभी 
लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं ॥ २॥ 


न रूपमस्येह तथोपलम्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 
मसङ्गशस्त्रेण बढेन छित्ता ॥ ३ ॥ 
इस संसारबृश्षका खरूप जैसा कहा है, वैसा 
यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता;# क्योकि न 
- कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनिम 
तो केत्रल पूर्वक्ठत कमोंके फलको भोगनेका ही 
अधिकार हैं और मनुष्ययोनिमें नवीन कमोंके 
करनेका भी अधिकार है | 
* इस संसारका .जैसा स्वरूप शाखोंमें वणन 
किया गया है और जैसा देखा-सुना जाता है, 
वैसा तत्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ नहीं पाया जाता, 
सर न सात खुळनेके पश्चात्‌ खप्नका 
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तो इसका आदि है# और न अन्त है| तथा न 
इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है । इसळ्यि इस 

_- अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ मळोंवाळे 
संसाररूप पीपलके वृक्षको दृढ़ वेराग्यरूप३ रात्रद्वारा 

# इसका आदि नहीं है, यह कहनेका दल आहि नहा ह यह कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इसकी परम्परा कवसे चली आती है, 
इसका कोई पता नहीं है । 

† इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इसकी परम्परा कवतक चल्ती रहेगी, 
इसका कोई पता नहीं है । 

] इसकी अच्छी प्रकार खिति मी नही दै, यह 
कहनेका प्रयोजन यह है कि वांस्तवमें यह 
क्षणमङ्कर और नाशवान्‌ है। 

§ ब्रह्मलेकतकके मोग क्षणिक और नाशवान्‌ 
„ ह, ऐसा समझकर, इस संसारके समख विषयभोगों- 
में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न भासत 
(दढ वेराग्यरूप श्र? है। 
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२४० श्रीमद्भगवद्गीता 
काटकर%--॥ ३ ॥ 
ततः पदं तत्परिमार्शितव्यं 
यसिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तसेच चाद्यं पुरुषं प्रप्य 
यतः प्रबृत्ति; प्रसृता पुरागी ॥ ४ ॥ 
उसके पश्चात्‌ उस परम-पदरूप परमेश्वरको 
मळीमाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये इए पुरुष 
फिर लौटकर संसारमै नहीं आते और जिस 
प्रमेश्वरसे इस पुरातन संसार-बृक्षकी प्रवृत्ति 
बिस्तारको प्राप्त इई है, उसी आदिपुरुष नारायणके 
मैं शरण हूँ इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस 
परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये | 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
- अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
नै स्थावर, जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तन- 
का तथा अनादिकाऊसे अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई अहंता, 
ममता और वासनारूप मलोका त्याग करना ही 
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अध्याय १५ २४१ 
दवन्द्वैवियुक्ता। सुखदु/खसंज्- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

जिसका मान ओर मोह नष्ट हो गया है, 
जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत छ्या है, 
जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और 
जिनकी कामनाएँ पर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं--- 
वे सुख-दुःख नामक इन्द्रोंसे विसुक्त ज्ञानीजन 
उस अत्रिनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते सर्यो न शशाङ्को न पावक; । 
यद्वत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 

जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य 
संसारमें नहीं आते, उस खयंग्रकारा परमपदको 
न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और 
न अग्नि ही; वढी मेरा परमधाम है# || ६ ॥ 

मैचांशों जीवलोके जीवमृत सनातनः | 

5 सनाछासीनियागिप्रहतिखानिकदि॥9॥. ७॥ 


पत पह र किये 
#“परमनाम” का अ गीता अध्याय ८ 
० कप 
देखना चाहिये 
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२४२ श्रीमद्भगवद्गीता 

इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश 
हे% और वही इन प्रक्रतिमे स्थित मन और पाँचों 
इन्द्रियोंको आकर्षण करता हे ॥ ७॥ ~> 
शुरीरं यदवाझोति यचाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गुही लतानि संयाति वायुरगन्धानिवाशयात्‌।८। 

वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके 
ले जाता है, वैसे ही देहादिका खामी जीवात्मा 
भी. जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन 
मनसहित इन्द्रियोंकी प्रहण करके फिर जिस». 
शरीरको प्राप्त होता है--उसमें जाता है॥८॥ ` 
श्रोत्रं चक्षु; स्पीन च रसनं घाणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयालुपसेवते ॥ ९॥ 
से विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश 
घटेमि एथक-प्रथककी माति प्रतीत होता है, वैसे 
ही सब भूतेमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
पृथक प्रथककी भाँति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें 


rof. ना 06 Nl 


अध्याय १५ २४३ 
यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और लचाको तथा 
रसना, प्राण और मनको आश्रय करके- अर्थात्‌ 
-, इन सबके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है| ९॥ 
| उत्क्रामन्तं खित॑ वापि ज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ | 
| विमूढा नालुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः || 
| शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें 
| स्थित हुएको अथवा विषयोंको भोगते इएको इस 
| प्रकार तीनों गुणोसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रोत्राले विवेकशील 

- ज्ञानी ही तत्त्वसे जानते हैं ॥ १० ॥ 
'यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवखितम्‌ | 
य॒तन्तो5प्यक्रतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
।। यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें 
'स्थित इस आत्माको त्तसे जानते हैं; किंतु जिन्होंने 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं क्रिया है, ऐसे 
अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर मी इस आत्माको 


नदी जानते ॥ ११ ॥ 
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२४४ श्रीमद्वगवद्वीता 


यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ 
समं स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित | 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें > 
है--उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चौषधीः सर्वा; सोमो मूत्वा रसात्मकः॥ 
और मैं ही पृश्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे 
स्र भूतोंको धारण करता हूँ और रसखरूप 
अर्थात्‌ अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधिर्योको >-- 
अर्थात्‌ वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरों सूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 
मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला 
प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप 
होकर चार» प्रकारके अन्नको होकर चार» प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥ १४॥ हूँ॥११॥ 


# भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे चार 
स, अन्न होते ज, [ क कर खाया 
rof. जाता SNS D, Bs 


~ 


अध्याय १९ ९४५ 
सर्वस्य चाहं ति संनिविष्टो 
मत्तः स्पृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
मैं ही सत्र प्रागियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन* 
होता है और सत वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्या 
हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेत्राला 
भी मैं ही इँ॥१५॥ 


Sl प्ऊड़कऊ छह 
निगला जाता है, वह 'भोज्य' है-जैसे दूध आदि 


तथा जो चाठा जाता है, वह लिश! है जस 

चटनी आदि और जो चूसा जाता है, वढ “चोष्य! 
हे-जैसे ऊख आदि । | 

# विचारके द्वारा बुद्रिमे रहनेवाले संशय, 

विपर्यय आदि दोषोंको हटानेका नाम/अपोहन! है। 

सर्ववेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका 

है, इसलिये सब वेदोद्वारा “जाननेके योग्य” एक 
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२४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
क्षरः सर्वाणि भृतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी भी ये 
दो प्रकारके# पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियों 
के शरीर तो नाशवान्‌ और जीवात्मा अविनाशी 
कहा जाता है || १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्सेत्युदाहृतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येच्यय इश्वरः ॥ ' 
इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो 
तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण पोषण | 
करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्म | 
इप प्रकार कहा गया है ॥ १७ ॥ 
यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। | 
# गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ में जो अपरा 
और परा प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अ० 
१३ श्छोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे 


गये हैं, उन्हीं दोनोंका यहाँ क्षर और अक्षर 
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अध्याय १५ २४७ 
अतोऽसिं ठोके वेदे च प्रथितः पुरुपोचमः ॥ 
क्योंकि मैं नाशवान्‌ जडवर्ग क्षेत्रसे तो सवथा 
अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, 
इसलिये लोकमें और वेदमें मी पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हुँ॥ १८॥ 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सव प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेखरको ही भजता है ॥ 
इति शुह्यतमं शास्रमिदमुक्त मयानघ | 
एतढुद्ध्वा वुद्रिमान्स्यात्कृतकृत्यश्न भारत ॥ 
हे निष्पाप अजुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शास्र मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्ते | 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है || ' 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषतसुब्रहव्ि्यायां 
योगराख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
(०७८८८८८. न्न 
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२3.४० 

श्रीपरमात्मने नमः 

अथ पोडझ़ोऽध्यायः 

श्रीभगवानुवाच 
अभयं सचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवखितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥१॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--भयका सर्वथा अमाव, 
अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मळता, तत्तज्ञानके लिये 
ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति# और सात्विक 
दाना, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, देवता और 
गुरुजनोंकी पुजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मो- 
का आचरण एवं वेदशाखरोंका पठन-पाठन तथा 
* परमात्माके खरूपको तत्त्वसे जाननेके लिये 
सचिदानन्द्घन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे 
ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम “ज्ञान 

” समझना चाहिये | 
गी गीता अध्याय १७ स्छोक २० में जिसका | 
त्त उत्सर, किया दै..).५८., New Delhi. Digitized by 53 Foundali 


$ 
~ esses) | REELS EDS ssi ss IR EN ये 


अध्याय १६ २४९ 
भगवानूके नाम और गुणोंका कीतन, खधमपालन- 
के लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके 
सहित अन्तःकरणकी सरल्ता ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग; शान्तिरपेशुनम्‌ | 
दया भतेष्वलोलप्त्व॑ मार्दव हीरचापलम ॥२॥ 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण%, 
अपना अपकार करनेबालेपर भी क्रोधका न होना, 
कर्मोमें कर्तापनके अमिमानका त्याग, अन्तःकरण- 
की उपरति अर्थात्‌ चित्तकी चश्चलताका अमात्र, 
किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्रागियोमें 
हेतुरदित दया, इच्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग 
होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमळता, 
लोक और शाखसे विरुद्ध आचरणमें छन्ना और 
` व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव ॥ २॥ 
ए अन्तःकरण और इद्रियंक्कि द्वारा जैसा 
निश्चय किया हो, वैसे-का-ब्रैसा ही प्रिय शब्दोंमे 
'र्णा, ऽकाहेमेकषी'-्माम५^सस्यसाषणः ०0 Digitized by 53 Foundati 


२५० श्रीमद्भगवद्गीता 


तेजः क्षमा घृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता | | 
भवन्ति सम्पदं देचीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
तेज#, क्षमा, घैय, वाइरकी शुद्वि[एवं किसी- | 
में भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पृज्यताके 
अमिमानका अभाव--ये सब तो हे अजुन ! दैवी- 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुपके लञ्चण हैं ॥३॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध; पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥४॥ 
हे पार्थ ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा ft 
क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी--ये सब आसुरी 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषे लक्षण हैं॥ 
देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
# श्रेष्ठ पुरुषोकी उस शक्तिका नाम “तेज? है कि 
` जिसके प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच । 
प्रकृतिवाळे मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर 
उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोमे प्रवृत्त हो जाते हैं । 


"०. Satya एड गीता आए, १३. जोक क्री "दि 
नी चाहिये | । 


अध्याय १६ २५१ 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातो5सि पाण्डव ॥| 
देवी-सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पदा 
बाँधनेके लिये मानी गयी है। इसलिये हे अर्जुन ! 
तू शोक मत कर; क्योंकि व्‌ दैवी-समदाको लेकर 
उत्पन्न हुआ है ॥ ५॥ | 
दो भूतसगौ लोकेऽसिन्देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः ग्रोक्त आसुरं पार्थ मे थरणु ॥ 
हे अजुन ! इस लोकमें भूतोंकी सृष्टि यानी 
` मनुष्पसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो देवी 
प्रक्ृतित्राला दूसरा आसुरी प्रकृतित्राल । उनमेंसे 
दैवी प्रकृतित्राला तो त्रिस्तारप्वक्ष कदा गया, अब 
तू आसुरी प्रकृतित्राळे मनुष्यसमुदायको भी विस्तार- 
प्रवेक मुझसे सुन॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
आसुर-खभाववाले मनुम्य प्रवृति और तिबृत्ति- 
इन दोनोंको ही नहीं जानते | इसलिये उनमें न 
"जो. गहसमीतरी, पहि कै, न भेष, आचरण हैं, 


rr 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ।८॥ 
वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हु 
क्वि जगत्‌ आश्रयरहित, सवेथा असत्य और विना 
ईश्वरके, अपने-आप केवल स्री-पुरुषके संयोगसे 
उत्मन्न है, अतएव केबल काम ही इसका कारण 
है । इसके सिवा और क्या है ! ॥ ८॥ 
एतां दष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पुद्भयः | ॐ 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः कयाय जगतोऽहिताः | 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके--जिनका 
स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द 
है, वे सबका अपकार करनेवाले क्रूकर्मी मनुथ | 
केवळ जगतके नाशके लिये ही समर्थ होते हैं ।९। 


काममाश्रित्य दुष्प्रं दम्भमानमदान्विताः | 
मोहादहीत्वासद्वाहान्प्र 6 ति 

हीत्वासद्वहान्प्ररतनतेज्यचितरता 7 

rof. Satya जा» वेदम्‌ सात "और, प्रदसे De र्वि री 
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२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
और न सत्यभाषण ही है ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
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लेकर अज्ञानसे मिथ्या सिद्वान्तोंकी ग्रहण करके 
` और भ्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमें 
विचरते हैं ॥ १०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता; । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता।॥११॥ ` 
तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेत्राली असंख्य चिन्ताओं- 
का आश्रय लेनेवाले, विषयमोगोंके भोगनेमें तत्पर 
रहनेवाले और “इतना ही सुख है? इस प्रकार 
` माननेत्राले होते हैं ॥ ११॥ 
आशञापाशशतैचेद्वाः कामक्रोधपरायणाः । 
$हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ सं चयान्‌ ।१२। 
चे आशाकी सैकड़ों फाँसियोसे बवे हुए 
मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषय-भोगोके 
ल्यि अन्यायप्रबेक घनादि पदार्थोंका संग्रह करने- 
' की चेष्टा करते हैं॥ १९ ॥ 
- इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इदमसतीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ १२ 
द 5०04 जे.सोचा करते हैं, कि मैंने आज यह प्राप्त कर 
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२५४ श्रीमङ्गावद्गीता 
छिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर ढँगा। 
मेरे पास यह इतना धन है. और फिर भी यह 
हो जायगा ॥ १३॥ | 
असौ मया हत; शत्रुहनिष्ये चापरानपि | 
ईश्वरोञ्हमह भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी।१४| 
वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे 
शत्रुओंको भी मैं मार डाढँगा । मैं ईश्वर ह, | 
ऐश्‍वर्यको भोगनेवाला हूँ । मैं सब सिद्धियोंसे युक्त | 
हूँ और बलवान्‌ तथा सुखी हूँ ॥ १४ ॥ वै 
आढ्योऽभिजनबानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया | 
क्षये दास्यामि मो दिष्य इत्यज्ञानविमोहिता! || 
अनेकचित्तविश्राग्ता मोइजारुसमाबृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ १६॥ | 
में बड़ा धनी और बड़े कुठुम्बबाला हूँ । मेरे 
समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूँगा, दान 
दूंगा और आमोद-प्रमोद कंरूँगा । इस प्रकार 
मम 
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विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुरळोग महान्‌ 
अपवित्र नरकमें गिरते हैं || १५-१६ ॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः। 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्मेनाविधिपूर्षकम्‌ | १७। 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी 
पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल 
नाममात्रके यज्ञोंद्रारा पाखण्डसे शाख्नविधिरडित 
यजन करते हैं ॥ १७॥ . | 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोध च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेपुप्रद्विषन्तोऽभ्यस्र्‍यकाः।।१८॥ 
वे अहंकार, बल, घमण्ड) कामना 
क्रोधादिके परायण और हूसरोंकी निन्दा करनेवाले 
पुरुष अपने और दूसरेके शरीरमें स्थित मुझ 
अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विपतः कूरान्संसारेपु नराधमान्‌ । 
शिपाम्यजस्रमञुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 
उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी 
८ ऽनकरपोधी म संसारमै” बर-वार'आशुसीऽ योतिम ००१०७४ 


२५६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
ही डालता हुँ ॥ १९॥ | 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। । 
मामप्राप्यैव कोःतेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌२० | 
हे अर्जुन ! वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही | 
जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर | 
उससे भी अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ । 
घोर नरकोंमें पड़ते हैं || २०॥ | 
त्रिविध॑ नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः | „ 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तसादेतत्तरयंत्यजेत्‌२१ | 
काम, क्रोध तथा छोम--यें तीन प्रकारके 
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नरकके द्वार आत्माका नाश करनेत्राळे अर्थात्‌ 
उसको अधोगतिमें ले जानेवाळे हैं । अतएव इन 
तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ रोल | 
एतैबिंमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेखिभिनर; | } 
आचर्यात्यनः तरेयततो याति परा गे | 
अ सद अनक मल और नरककी प्रार्तिम 
rof. Satya हेतु हनेसे वश" काम ्रोध'औहश्शेभंको उमर | 
_ << के द्वार” कहा है | | 


अध्याय १६ २५७ 
हे अजुन ! इन तीनों नरकके द्वारोसे मुक्त पुरुष 
अपने कल्याणका आचरण करता है#,इससे वह परम 
गतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ 
यः शास्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्मोति न सुखं न परां गतिम्‌।२२। 
जो पुरुष शाक्षविधिको त्यागकर अपनी इच्छा- 
से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्विको 
प्राप्त होता है,न परमगतिको और न सुखको न ।२३। 
तसाच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो | 
ज्ञात्वा शाख्नविधानोक्त कर्म कतुमिहाहेसि!२४। 
इससे तेरे लिये इस कतंथ्य और अकतब्यकी 
व्यवस्थामें शास्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू. 
शाख्रविधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है ॥२४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगव द्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां | 
योगशा श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसम्पदू- 
विभागयोगो नाम घोडशो$ध्याय: ॥१६॥ 
०००, अपने उद्घारके लिये भगवदाज्ञानुसार 
rof. 5० बहता ही“ अपनेःकल्याणक्ा चल क़लए; है, Eoumdat 
९— 


अर्जुन उवाच 
ये शाख्विधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद््यान्विताः। 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सन्वमाहो रजस्तमः ॥ 


को त्यागकर श्रद्भासे युक्त इर देवादिका पूजन 
करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है! सालिकी 
हे अथवा राजसी किंबा तामसी १॥ १ ॥ 

श्री 


छट? 
श्रीपर्मात्मने नमः 
अथ सप्तदशोउध्यायः 
। 
| 


| 

भगवालुवाच | 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | | 

सार्िकी राजसी चेव तामसी चेतितांशणु॥ । 

श्रीभगवान्‌ बोले--मतुष्यींकी वह शाकीय _ 

संस्कारोसे रहित केवल. खमावसे उत्पन श्रदार्क _ 
साखिकी और राजसी तथा तासी और राजसी तथा तामसी--ऐसे तीनों 

% अनन्त जन्मोंमें किये हुए कमोकि सञ्चित. 


क म S i तस्करले कपल हुई अ्रद्धा//खमबता/ ता वदी, 
5033. ने जाती है. । 


अध्याय १७ २५९ 


प्रकारकी ही होती है। उसको तू मुझसे सुन॥ २ ॥ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः।३। 
हे भारत ! समी मनुध्योंकी श्रद्धा उनके अन्त:- 
करणके अनुरूप होती है, यह पुरुप श्रद्धामय है, 
इसलिये जो पुरुष जेसी श्रद्रावाला हू वह खयं भी 
बही है ॥ ३ ॥ 
यजन्ते साच्िका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
ग्रेतान्म्ृतगगांथान्ये यजन्ते तामसा जनाः।४। 
सात्त्विक पुरुष देवोंकों पृजते हैं, राजस पुरुष 
यक्ष और राक्षपोंको तया अन्य जो तामस मनुष्य 
हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 
अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाइंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विता। ॥५॥ 
जो मनुष्य शाख्रव्रिधिसे रहित केवळ मनः- 
कल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्म और 
| अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल्के 
tof. 5०५०अभिमानस्ेे सी. घुक्त है} ७०. Digitized by 83 Foundati 
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२६० श्रीमद्भगवद्गीता 

कशेयन्त; शरीरखं भूतग्राममचेतसः । 

मां चैवान्तःशरीरखं तान्विद्धयासुरनिश्चयाच्‌॥ 
जो शरीररूपसे खित भूतसमुदायको और 

अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश 

करनेवाले हैं#, उन अज्ञानियोंको तू. आसुर-खभाव- 

वाले जान ॥ ६॥ 

आहारस्त्वपि स्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शण ॥ ७॥ 
भोजन भी सबको अपनी-अपनी र 

अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है । और वैसे 

ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके 

हैं । उनके इस पृथक-प्रथक भेदको तू मुझसे सुन॥ 

आयु;सखबलारोग्य- 


____सुखग्रीतिविवर्धना!____!__- 


# शाखसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोंद्वारा 


शरीरको सुखाना एवं भगवानके अंशखरूप | 
० 5पनीचाव्माको" क्लेझप "देना; .प्मूतसघुदायको ५९,०५० 


अन्तर्यामी परमात्माको “कृश करना” है । 
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रस्याः खिग्धाई खिरा हृद्या 
| आहाराः साच्िकश्रिया। ॥ ८ ॥ 
' आयुः बुद्धि, वळ आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले# 
तथा खमावसे ही मनको प्रिय---ऐसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक पुरुषको 
प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ 


आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयग्रदाः।।९॥ 
कडवे, खड़े, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, 
रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोर्गोको 
उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
जो भोजन अधपका, रसरहिंत, ढुगन्धयुक्त, 
« जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत काळतक 
८ बुद्ला है» उसको ८4 शिर रता न, कहते. ५५ 


Se 


rof. Satya 


२६२ श्रीमद्भगवद्गीता 
बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, 
बढ भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है ॥ १०॥ 
अफलाकाङ्किभि्यज्ञो विधिद्शे य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सार्तिकः।११। | 
जो शाक्षविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कन्य 
है- इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न 
चाहनेत्राळे पुरुषोंद्रारा किया जाता है, वह सात्तिक | 
है॥११॥ | 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ | / 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि राजसम्‌॥१२॥ | 
परंतु हे अर्जुन ! केवळ दम्माचरणके छिये 
अथवा फलको भी दष्टिमें रखकर जो यज्ञ किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२॥ 
विधिहीनमसृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१२॥ 
शाख्नविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, बिना | 
मनने, Fri हा दक्षियाके)ीर जिता. हि | 
राले I: 


जानेत्राले य 


अध्याय १७ २६३ 


देवद्विजगुरुग्रज्ञपजनं शौचमा्जवस्‌ | 
ब्रह्मचयेमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 

देवता, ब्राह्मण; गुरुङ और ज्ञानीजनोंका पुजन, 
पवित्रता, सरलता, त्रझचय और अहिंसा- यह 
शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है || १४ ॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं ग्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायास्यसनं चेत्र वाद्यं तप उच्यते।१५। 

जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक 
एवं यथार्थ भाषण है| तथा जो वेद-शा्षोके 
पठनका एवं परमेश्वरकें नाम-जपका अम्यास 

तही वाणी-सम्वन्धी तप कहा जाता है ।१५। 

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः 

# यहाँ “गुरु? शब्दसे माता, पिता, आचार्य 
और वृद्ध एवं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बढ़े 
हों, उन सवको समझना चाहिये | 


गै मन और इन्द्रियोद्दारा जैसा अनुभव किया 
ही कहनेका नाम “यथाथ 
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२६४ श्रीमद्धगत्रद्वीता 


भाषसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
मनकी प्रसन्नता, शान्तमात्र, भगवचिन्तन 
करनेका खभाव, मनका निग्रह और अन्तःकरणके 
भावोंकी भळीमाँति पवित्रता--इस प्रकार यह 
मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
श्रद्यया परया तसं तपस्तत्त्रिविधं नर; 
अफलाकाङ्किभियुक्त सात्विक परिचक्षते। १७) 
फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परम 
श्रद्धासे किये हुए उस पर्वेक्त तीन प्रकारके तपको 
सात्विक कहते हैं ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चरमध्चुवम्‌।।१८॥ 
, जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा 
अन्य किसी खार्थके लिये भी खभावसे या पाखण्ड 
से किया जाता है, वह अनिश्रित#एवं क्षिक | 
फळ्त्राला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८॥_ 


कि जिसका फळ होने न होनेमे शङ्का हो । 


अध्याय १७ २६५ 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसञ्चदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
जो तप झूढतापूर्वक हृठसे, मन, वाणी 
शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दुसरेका अनिष्ट 
करनेके लिये किया जाता है--वह तप तामस 
कहा गया हैं ॥ १९ ॥ 
दातच्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥ 
दान देना ही कतव्य है---ऐसे भावसे जो दान 
देशा तथा काळा और पात्रके] प्राप्त होनेपर 
#- जिस देश-कालमें जिस वस्तुका अभाव 
हो, वही देश-काल, उस वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा 
करनेके लिये योग्य समझा जाता है | र 
ग भूखे, अनाय, दुःखी, रोगी और असमय 
तथा मिक्षुक आदि तो अन्न, वस्न और ओषधि 
एवं जिस वस्तुका जिसके पास अमाव हो, उस 
वस्तुद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे 
जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणोंवाळे विद्वान्‌ ब्राह्मणजन | 
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२६६ श्रीमद्भगव द्वीता 
उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, 
वह दान सात्त्विक कहा गया है || २० ॥ 
यत्तु प्रत्युपकाराथं फलमुद्दिश्य वा पुनः 
दीयते च परिक्िष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ।२१। 
किंतु जो दान क्लेशप्रवक# तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजनसे अथवा फलको इष्टिमें[ रखकर फिर 
दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥२१॥ | 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसस्रुदाहृतस्‌ ॥२२॥ 
जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपुवंक 
अयोग्य देर-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता 
है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ | 
धनादि सब प्रकारके पदार्थोद्वार सेवा करनेके _ 
लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं । 
# जैसे प्रायः वतमान समयके चन्दे-चिट॒ठे | 
आदिमें धन दिया जाता है । 
ग अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्गादिकी 
"०. 5०७ प्रापिके/ छिये- थता रोगादिक्री तिद्ृच्रिके/लिये ह 


अध्याय १७ २६७ 
ॐ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः । 
त्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाथ विहिताः पुरा।२३। 
ॐ, तत्‌, सत्‌- ऐसे यह तीन प्रकारका 
सचिदानन्दधन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे 
सृष्टिके आदिकालमें ब्रामण ओर वेद तथा यज्ञादि 
रचे गये ॥ २३ ॥ 
तसादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
रव्तःते विधानोक्ताः सततं ब्रवादिनाम्‌।२४। 
इसलिये वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी शास्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तप- 
रूप क्रियाएँ सदा 'ॐ” इस परमात्माके नामको 
उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ] 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाब्लिमि)॥| 
तत्‌ अर्थात्‌ "तत्‌? नामसे कहे जानेवाले 
परमात्माका ही यह सव है, इस भावसे फलको 
न चाहकर नाना प्रकारको यज्ञ, तपरूप क्रियाएं 
क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुषो- 


तथा दानरूप | 2 क र > 
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२६८ श्रोमद्वगवद्रीता 
द्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ 
सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्म्रयुज्यते | 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ।२६। 
'सत्‌?--इस प्रकार यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है. 
तथा हे पार्थ | उत्तम कर्ममें भी "सत्‌? शब्दका 
प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ । 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति; सदिति चोच्यते। | 
कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।।२७॥ ` 
तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह | 
भी 'सत्‌? इस प्रकार कही जाती है और उस 
परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक 
सत्‌--ऐसे कहा जाता है ॥ २७ ॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।२४ 
हे अर्जुन | बिना श्रद्वाके किया हुआ हवन, दिया 
हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ मी किया | 
rof. Satya इनकम कर्म है“ वह समस्तं ब्असत्‌?- मः | 


| 


अध्याय १८ २६९ 
प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न तो इस लोकमें 
लाभदायक है और न मरनेके वाद ही || २८ ॥ 

3% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतामपनिषत्सु श्रम 
| विद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रय- 
विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
अथाद्टादद्रोऽभ्यायः 
अर्जुन उवाच 
| संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथक्केशिनिषुदन ॥१॥ 
ड अर्जुन बोले- हे महावाडो ! हे अ्त्यामित्‌ ! 
हे वासुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके 
पृथकपृथक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 
श्रीसगवाचुवाच «५ 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास कवयो विदु+। 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
१ श्रीमगवान्‌ वोले--कितने ही पण्डितजन तो 
काम्य कर्मोकिक त्यागको सन्यास स _-- केकि त्यागको संन्यास समझते हैं तथा 
जे खनी, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुआँकी 
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२७० श्रीमद्भगवद्गीता 

दुसरे ब्रिचारकुदाळ पुरुष सब कोके फळके त्याग- 

को# त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ 

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म ग्राहुमेनीपिण; । 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्थमिति चापरे ॥३॥ 
कई एक विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कममात्र 

दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे 

विद्वान्‌ यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप 

कम त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 

प्राप्तकि लिये तया रोग-सङ्कटादिकी निवृत्तिके 

लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 

किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यके है । 

# ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पुजन, माता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा 
वर्णाश्रमके अनुसार आजीतिकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह 
एवं शारीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने कतेव्य- 
कम हैं, उन सबमे इस लोक और परछोककी 
सम्पृण कामनाओंके त्यागका नाम “सब कर्मोके 
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अध्याय १८ 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुन्याघ त्रिविधः संग्रकीर्तितः।४। 
हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन ! संन्यास और त्याग, इन 
दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय 
सुन । क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस- 
भेदसे तीन प्रकारका कहा गया हैं | 9 | 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेव तश्‌! 
यज्ञो दानं तपरथैव पावनानि मनीपिणाय ॥ ५ 
यज्ञ, दान और तपरूप कमं त्याग करनेके 
योग्य नहीं हैं, वल्कि वह तो अवश्य कतव्य हँ 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये तीनों ही कम 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको% पवित्र करनेवाले हैं॥५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानिच। 
कर्वव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ।६। 
इसलिये हे पार्थ ! इन यज्ञ] दान और तपरूप 
_कर्मोको तया औरऔीसमुरण कक म तथा और मी सम्पण कतेव्यकर्मोको आसक्ति 
ड बह मनुष्य “बुद्धिमान! है, जो फल ४ 
आसक्तिको प्यागकर, केवळ भगवदथ कम करता है। 
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और फलोंका त्याग करके अत्रश्य करना चाहिये, 
यइ मेरा निश्चय किया हुआ उतम मत है || ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मेगो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः।।७॥ 
(निषिद्ध और काम्य कर्मोंका तो खरूपसे त्याग 
करना उचित ही है.) परंतु नियत कम काऋखरूपसे 
त्याग उचित नहीं है । इसलिये मोहके कारण उसका 
त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥ 
ई कायक्लेशभयाच्यजेत्‌ | 
दुःखमित्येव यत्कम कायक्छेशभ 

स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफल लभेत 
जो कुछ कम है, वढ सव दुःखरूप दी है- र 
समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कतेव्य- 
कर्मका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके 
त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥८॥ 
कार्यमित्येव यत्कम नियतं क्रियतेञ्जुन । | | 

सङ्गंत्यक्त्वा फलं चेव स त्याग; साखिक म. स त्याग; साच्तिको मतः 
च्याय स्लोक ४८की टिपणीमे : 
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९ 

हे अजुन !'जो शाख्रविहित कर्म करना कतव्य 

। है- इसी भावसे आसक्ति और फळका त्याग करके 

क्रिया जाता है---बही सात्विक त्याग माना गया हैं || 

७ ९ ~ 

न देष्टयकुशलं कर्म इशे नाजुपजते । 

त्यागी सच्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 

जो मनुष्य अकुराळ कमसे तो इ नह करता 

और कुशल कममें आसक्त नहीं होता-ब्रढ शुद्ध 

सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरडित, बुद्विमान्‌ और 

सच्चा त्यागी है || १० ॥ 

`न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेपत; । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 

क्योंकि शरीरधारी किंसी भी मनुष्यके द्वारा 

सम्पूणतासे सव कर्मोका त्याग क्रिया जाना शक्य 

नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही 
त्यागी है--यह कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमेण; फलम्‌। 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ 

कर्मफलका त्याग न करनेवाले मचुष्योंके कर्मो- 
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का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन 
प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है, | 
किंतु कमफढका त्याग कर देनेवाले मनुष्योके 
कमोंका फळ किसी कालमें भी नहीं होता ॥१२॥ 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेक्मणाग | 
हे महाबाहो | सम्पृण कर्मोकी सिद्धिके ये पाच | 
हेतु कमॉका अन्त करनेके छिये उपाय बतलन। । 
वाले सांस्यशालमें कहे गये हैं, उनको तू मुझे । 
भलीभॉति जान ॥ १३ ॥ | 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च एवमिप ¦ 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ।१॥ ' 
इस विषयमें अर्थात्‌ कर्मोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान 
और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करणा. र कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करणा ५. 
# जिसके आश्रय कम किये जाय, उसका गर 
“।अधिष्ठान?? है | : 
गी जिन-जिन इन्द्रियादिकों और 
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नाना प्र्ारकी अलग-अलग चेंशएँ और वैसे ही 
पाँचवाँ हेतु देवर है || १४ ॥ 

-शुरीरवाङ्ानोभियत्कपरं प्रारभते नर! । 
। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः । १ ५। 
मनुष्य मन, वागी और शरीरसें शाखाबुकूल 
अथवा विपरीत जो कुछ भी कम करता हैं -- 
उसके ये पाँचों कारण हं ॥ १५ ॥ 
। तत्रच सात कतोरमात्सान कनल तु य+ 
पर्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स प्यति दुर्मात; ।१६। 
` परंतु ऐसा होनेयर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्रि| 
| होनेके कारण उस विबयमें यानी कमकि हीनेम 
केवळ शुद्खरूप आत्माको कर्ता समझता है, वड 
'मलिन बुद्धिवाला अज्ञानी यथार्थ नडं समझता । १६ 
#पर्वेकृत शुभाशुभ कम के संस्कारोका नान दव” ह| 
| सत्सङ्घ और शाख्रके अभ्याससे तथा भगवद 
"कम और उपासनाके करनेसे मनुष्यको बुद्धि 
शुद्ध होती है, इसलिये जो उपर्जुक्त साधनोंसे रहित 
॥ 5 है» उपरती बुदि नाहि ऐसा समझना: ज्ाहिय| ततक 
| 


| 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते | | 
हत्वाप स इमाल्लाकान्न हन्ति न निबध्यते | 

जिस एरुपके अन्त:करणमें भै कर्ता ऐसा| 
भाव नहा. हे तथा जिसकी बुद्धि सांसाष्ति| 
पदाथोमिं और कमोमें छिपायमान नहीं होतो; वह. 
पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें ३ 
तो मारता है और न पापसे बँधता है» ॥ १७! 


झानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 
करण कसं कर्तेंति त्रिविध; कर्ससंग्रहः॥१८| 

# जैसे अग्नि, वायु और जलके द्वारा प्रारं 
वश किसी प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आवे 
भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है, वैसे ही 
पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और खार 
केवल संसारके हितके लिये ही जिसकी य 
क्रियाएँ होती हे, उस पुरुषके शरीर और इनि | 
द्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लेक 
दृष्टिमें देखी जाय, तो भी वह वास्तवे हिस 
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ज्ञाता») ज्ञान] और ज्ञेय[ यह तीन प्रकार- 
की कर्मप्रेरणा है और कर्ता, करण» तथा 
क्रिया+ यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है ॥१८॥ 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिथेव गुणभेदतः । 
ग्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छूणु तान्यपि ॥ 
गुणोंकी संख्या करनेवाले शालमें ज्ञान और कम 
न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती 
तथा बिना कर्तृत्वाभिमानके किया हुआ कम 
वास्तवमें अकम ही है, इसलिये वह पुरुष “पापसे 
नहीं वंघता? | 
# जाननेवालेका नाम “ज्ञाता” है । 
ग जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम 
“ज्ञान” है । 
न जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम “ज्षेय” है | 
६ कर्म करनेवालेका नाम “कर्ता” है | 
> जिन साधनोंसे कमे क्रिया जाय, उनका 
नाम “करण” है । 
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तथा कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही 
कहे गये हैं; उनको मी तू मुझसे भळीमाँति सुन ॥?९॥| 
सवरेण येलेक॑ आवमव्ययमीक्षते | 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्वि सास्तिकम्‌ || 
जिस ज्ञानसे मनुष्य पथक-प्रथक सव भूतोंमें 
एक अविनाशी परमात्मभावको त्रिमागर हित सममाते 
स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान [२० 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथमिधान | 
वेत्ति सर्वेष भतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ | | 
किंतु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य सम्पूण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भावोंको अळग-अछग जानता है, उस ज्ञानको 
तू राजस जान ॥ २१ ॥ 
यष करखवदेकसिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌। 
अतच्वार्थवद्र्पं च तत्तामसञ्चुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूण 
के सदरा आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, 
र, हो तहे 
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कहा गया है | २२॥ _ 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वपतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्साच्चिकमुच्यते॥ २३ 


जो कम शाख्रविधिसे नियत किया हुआ और 
कर्तापनके अभिमानसे रित हो तथा फळ न 
चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषके किया गया 
हो---बह सात्त्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेंण वा पुन; 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतस्‌ ।॥२४॥ 

परंतु जो कम बहुत परिश्रमसे युक्त होता है 
तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त 
पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा 
गया हं ॥ २४ ॥ 
अनुबन्ध क्यं हिंसामनवेक्ष्य च पारुपम्‌ | 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 

जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामथ्य- 
को न विंचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया 
जाता है, वह तामस कहा जाता है ॥ २५ ॥ 
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ुक्तसङ्गोऽनहंवादी छृत्युत्साहसमन्वित; | | 
सिद्धथसिद्धयोनिदिकार/कर्ता सात्विक उच्यते॥ | 
कर्ता सङ्गरहित, अहङ्कारके वचन न वोळने- " 
बाला, धेय और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद | 
होने और न होनेमें ह-शोकादि बिकारोसि रहित | 
है. -वह साखिक कहा जाता है ॥ २६॥ | 
रागी कमफलग्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचि;। | 
हषशोकान्वितः कर्ता राजस; परिकीतितः ॥ 
जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कमोके फलको 
चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको कष्ट 
लशा अशुद्धाचारी और हष-शोकसे 
लिप्त है---वह राजस कहा गया है ॥ २७ || 
अयुक्त: प्राकृतः स्तव्धः शठो नैष्कृतिकोडलस॥ 
विषादी दीधसत्री च कर्ता तामस उच्यते॥२८॥ 
जो कर्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, भमी, पूत 
और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाळा तया 
शोक करनेवाळा, आळसी और जळा, आळसी और दीष॑सूत्री है-- है 
०९5९ दाधसूतीक है 


दीपसूत्री 
€६ 3१ 
ती” उसको कहा जाता है, कि 
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बह तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥ 
बुद्धेभद॑ घत्तेश्वेव गुणतख्रिविध॑ शरण । 
प्रोच्यमानमशेषेण पथक्त्वेन धनंजय ।।२९॥ 
हे धनज्ञय ! अब तू बुद्विका और घृतिका भी 
गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका मेद मेरे द्वारा 
सम्पर्णतासे विभागप्रवंक कहा जानेवाला छुन।२९। 
प्रबृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्तिबुद्धि:सा पार्थ सास्तिकी।। 
हे पाथ | जो बुद्ि प्दृत्तिमाग और निवृत्ति- 
मागको) कर्तव्य और अकतेव्यक्तो, भय और 
अमयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती 
थोड़े कालमें होने लायक साधारण जख्म होने लायक साधारण कार्यको भी किएकर 
लेंगे, ऐसी आशासे वहुत काउतक नहीं प्रा करता । 
#गृहस्थमें रहते इए फल और आस्तिको त्यागकर 
मगवदर्घण-बुद्विसे केवळ लोकशिक्षाके लिये राजा 
जनककी माति बरतनेका नाम “प्रवृत्तिमाग” है | 
ने टी त्यागकर केवल सचिदानन्द- 
र नः र रबीभावसे थित हुए. श्रीजुकदेवज्जीए ००१५० 
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है--वह बुद्धि सात्तिकी है ॥ ३०॥ 
यया धर्ममधसं च कार्य चाकार्यमेव च। | 
अयथावत्मरजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥ | 
हे पार्थ ! मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा घा ओर ः 
अधमेको तथा कर्तव्य और अकर्तव्यकों भी यथाथ | 
नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१॥ 
अधमं धर्ममिति या सन्यते तमसावृता | 
स्‌ वार्थान्वि परीतांश्च बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ 
हे अजुन ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्दि | 
अधमको भी “यह धर्म है? ऐसा मान लेती है तथा 
इसी प्रकार अन्य सम्पण पदाथोको भी बिपरीत । 
मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 
शत्या यया धारयते मनःग्राणेन्द्रियक्रियाः | 
र योगेनाव्युभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ । कु 
पाथ | जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे% 
RIM देनो जाते सारि 
और सनकादिकोको मोति संसारसे उपराम होकर _ 
rof. ए म पिडिए कै igitized by SS ego 
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मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों- 
की क्रियाओंको# धारण करता है, वह धृति 
सात्त्विकी है || ३३ ॥ बे 
यया तु धर्मकामार्थान्‍्डत्या धारयतेऽञुन | 
परसङ्गेन फलाकाङ्घी तिः सा पाथ राजसी ॥ 
परंतु हे परथापुत्र अजुन ! फल्की इच्छावाळा 
मनुष्य जिस घारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
धर्म, अर्थ और कामोंको धारण करता है, वढ 
घारणशक्ति राजसी है ॥ २४ ॥ र 
यया खप्न भयं शोक विषाद्‌ मदसेच च | 
न विुञचति दुर्मेधा डतिः सा पार्थ तामसी ।३५। 
हे पार्थ | दुष्ट बुद्विवाला मनुष्य जिस धारण- 
शक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 
विषयोको धारण करना ही व्यभिचार दोष अको घार करा ही व्यभिचार दोष हे, उस 
दोपे जो रहित है, वद “अब्यमिचारिणी धारणा” है। 
# मन, प्राण और इन्द्रियोको भगवद्माप्तिके 
लिये भजन, ध्यान और निष्काम कर्मोर्में लगानेका 


म ९ माओको धारण करना” है। 
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२८४ श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड्ता अर्थात्‌ धारण 
किये रहता है- वह धारणशक्ति तामसी है।३५। | 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतपभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र हुःखान्तं च निगच्छति२६ | 
यत्तदग्रे विषमि परिणामेऽमृतोपमम्‌ | | 
तत्सुखंसालिक ग्रोक्तमात्मबुद्धिग्रसादजग ३७ | 
हे भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारके सुखको भी 
तू मुझसे सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, 
ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है | 
और जिससे दुःखोके अन्तको प्राप्त हो जाता 
है--जो ऐसा सुख है, वह आएम्भकाहों 
यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत& होता है, परतु 
परिणाममें अमृतके तुल्य है; इसलिये वह परमा: 
विषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाढय सुख पं 
सात्विक कहा गया है || ३६-३७ | | र 
_ + जैसे खेल आसक्तिवाले बाउको वया आसक्तिवाले बालकको, किद्याका 
अभ्यास मढृताके कारण प्रथम विषके तुल्य मासता 
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 विपयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेञ्सतोपमम्‌ | 
“परिणामे विषमिव तत्सुखंराजसं स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
जो सुख विषय और इन्द्रियोके संयोगसे होता 
है, वह पहले --मोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममें विके तुल्य# है; इसलिये 
वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्रालस्यग्रमादोत्थं तत्तामसञुदाहृतम्‌।।२९॥ 
- जो सुख मोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको 
मोहित करनेवाला दै---व निद्रा, आलस्य और 
प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥३९॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन! 
स्व प्रकृतिजै्कत यदेभिः सात्त्रिभियुगैः।४०। 
भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास “मन व्यान सेवा आदि साधनका अम्यास मर्म न 
' जाननेके कारण प्रथम “विपे तुल्य प्रतीत होता” है.। 
% बढ, वीर्य, बुद्धि, घन, उत्साह और परलोक- 
का नाशक होनेसे विजय और इद्ियोंके संयोगसे 
«हेरे उजको मामिमे कहा दै) 83 Foundatii 
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२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
पृथ्वोमें या आकारामें अथवा देवताओंमें त 
इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी 
नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुण| 
रहित हो ॥ ४० ॥ | 
न्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च पंत 
कर्माणि प्रविभक्तानि सभावम्रभवेगुणेः॥४१॥ 
हे परंतप ! आह्मण, क्षत्रिय और बेदयोके 
शोके कम खभावते उत्पन्न गुणोद्वारा विमक्ता। 
गये हैँ ॥ ४१ ॥ | 
शमो दमस्तपः शौचं श्वान्तिराजवमेव ग! 


८१ 


करना; धर्मपालनके छिये कष्ट सहना; बाहर 
से झुद्ध% रहना; दसरोंके अपराधोंको क्षमा कल ॥ 
मन, इन्द्रिय और शरीरको सरळ रखना; के 
शाख, ईश्वर और परलोक आदिमं श्रद्धा रहत 
-शाख्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना Ei 
जिया हनन ५ क ल्त 


| | अध्याय १८ २८७ 
परमात्माके तत्तका अनुभव करना ये सव-के- 
“सव ही ब्राह्मणके खामाविक कम हैं ॥ 9२ ॥ 
शौय तेजो श्रतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश क्षात्रं कर्म खभावजम्‌।। ४३ 
शूरवीरता, तेज, चैये, चतुरता और युद्धमे न 
भागना, दान देना और खामिमाव--ये सव-के 
सब ही क्षत्रियके खाभाविक कर्म हैं॥ ४३ ॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खभात्रजम्‌ | 
_परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ।४४। 
खेती, गोपालन और क्रय-विक्रायरूप सत्य 
व्यवहार#--ये वैश्यके खामाविक कमं हैं । तथा 
% वस्तुओके खरीदने द्ब्र छादने और वेचनेम तौल, 
नाप और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक 
लेना एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमे दूसरी 
( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी ) 
ले लेना तथा नफा, आढृत और दलाली ठहराकर, 
उनसे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, 


"कष, चरी -और- जंबरद्स्तीसे" अथवा असि; Found 


२८८ श्रीमद्वगवद्वीता 
सब वर्णोकी सेत्रा करना शृत्रका भी खामात्रिक | 
कम हं || ४४ ॥ | 02 
सवे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः | | 
कर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ४५ 
अपने-अपने खामात्रिक कमोमें तरतासे लग 
हुआ मनुष्य भगवद्माप्तिरूप परम सिद्धिको प्रा 
हो जाता है | अपने खामाविक कममें ळा हुआ 
मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिरि 
प्राप्त होता है, उस विधिको तू छुन ॥ ४५॥ 
यतः प्रवृत्तिथूतानां येन स्मि ततम्‌ 
कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव 
जिस परमेशवरसे- सम्पूर्ण प्राणियोंक्री उ 
हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्या ह 
प्रकारसे दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना पदक दकता ऋ जा नली है 
दोषोंसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र तलु 
व्यापार है, उसका नाम “सत्यव्यवहार” है। . | 
rof. Satya Vrat केश जैसे पक जलसे) बगाए है; -बैसे; द्दी ह्म | 
संसार सचिदानन्द्घन परमात्मासे व्याप्त है | 
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उस परमेखरकी अपने खामाविक कर्मोंद्रा प्रजा 
meer आ है॥४६ 
श्रया गुणः छितात्‌ । 
खभावनियत कमे कुर्वन्नाप्नोति किस्बिपम्‌ ॥ 
अच्छी प्रकार आचरण किये इए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित मी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि खभाव- 
से नियत किये इए खधर्मरूप कर्मको करता हुआ 
मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥ 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृताः ।४८। 
` + जैसे पतित्रता ली, पतिको ही सरख समझ खरी, पतिको ही सवख समझ- 
कर पतिका चिन्तन करती इई, पतिकी आज्ञानुसार 
पतिके ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म करती 
है, वैसे ही परमेरत्रको ही सवख समझकर परमेश्चर- 
का चिन्तन करते इए परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार 
मन, वाणी और ारीरसे परमेश्‍वरके ही लिये 
खाभाविक कर्तव्यकर्मका आचरण करना “कमद्रारा 


परमेश्‍वर पजना ११ है 
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२९० श्रीमद्भगवद्गीता 
अतएव हे कुन्तीपुत्र | दोषयुक्त होनेपर भी 
सहज% कमको नहीं त्यागना चाहिये; क्योंकि 
धूएँसे अग्निकी भाँति समी कम किसी-न-किंसी 
दोषसे युक्त हैं ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्विवाला, स्पृह्मारदित 
और जीते हए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके | 
द्वारा उस परम नैष्कम्यंसिद्विको प्राप्त होता है॥४९॥ | 


—— 


सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाम्नोति निबोध में | 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा | 

जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैष्कम्प 
सिद्विको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य 

# प्रकृतिके अनुसार शाख्नविध्रिंसे नियत ऋ परङृतिके अनसार शाजनिभिते नियत किये 
हुए, जो बणाश्रमके धम और सामान्य धमरूप | 


खाभाविक कम हैं, उनको ही यहाँ 'लघम' 
'सहजकम?, 'खकम?, 'नियतकम, 'खभावजकर्म!, 
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प्राप्त होता है, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू 
। संक्षेपमें ही मुझसे समझ ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च | 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्ता रागद्वयो व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेत्री लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं बळं दं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमंमः शान्तो त्रह्ममुयाय करपते ॥ 
बिशुद्ध वुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्तिक और 
नियमित भोजन करनेवाळा, शब्दादि विपयोका 
त्याग करके एकान्त और शुद्र देशका सेवन करने- 
वाळा, साचिक धारणशक्तिके# द्वारा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीर- 
को वशमें कर लेनेत्राला, राग-्वेषको सत्या नष्ट 
करके भढीमाँति दद वैराग्यका आश्रय लेनेवाळा 
तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और 
परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण 


Ln Se ETE - 7झ:झफय नस एस स्नयएा 
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रहनेत्राला, ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सब्चि 

दानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्रं 

होता है ॥ ५१--५३ ॥ 

अक्ममूत। प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
फिर वह सचिदानन्दधन ब्रह्ममें एकीमावसे 

स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किंसीके लिये 

शोक करता है और न क्रिसीकी आकाङ्गा ही 


करता है | ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभावत्राल# | 


योगी मेरी परा भक्तिको[ंग्रा्त हो जाता है॥५१॥ 
भक्तया मामभिजानाति यावान्यथ्चाखि तत्तत 


ततो मां तख्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको 


_ * गी०अ० ६ इलोक २९में देखना चाहिये। '. 
† जो तत्वज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिंसको 
प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही | 


१ इत्यादि नामोंसे कही गयी है | 


2 
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जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-रैसा तत्तसे 
जान लेता है; तथा उक्त भक्तिसे मुझको तत्त्वसे 
जानकर तत्काल ही मुझमें प्रत्रिष्ट हो जाता है॥५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवामोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 

मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन 
अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
सत्र कर्मोको मनसे मुझमें अपण करके# तथा 
समबुद्विूप योगको अत्रलम्वन करके मेरे परायण 
और निरन्तर मुझमें चित्तबाळा हो ॥ ५७ ॥ 
मच्चित्तः सर्वदुगौणि मत्यसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेखमहंकारान श्रोष्यसि विनङक्ष्यसिं। 
उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्ताला होकर तू 


० 889० ऋ गी ७अआ5 | 
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कर जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरे 
वचनोंको न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ 
परमाथसे भ्रष्ट हो जायगा || ५८ ॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न यात्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ 
जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा), तेरा यह निश्चय 
मिथ्या है; क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबदसी ` 
युद्धमे लगा देगा || ५९ | 
खभावजेन कोन्तेय निबद्ध! स्वेन कमणा। 
कतु नेच्छसि यन्मोह्दात्करिष्यस्सवश्ोऽपि तत्‌॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जिस कमको तू मोहके कारण 
करना नहीं चाहता, उसको भी अपने प्रवकृत 
खाभाविक कमसे बँधा हुआ पखर होकर करेगा ॥ 
ईरः सर्वभूतानां हददेशेड्जुन तिष्ठति | 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया || 
० पो आला, 5 | 


अपनी म॑ 


<< 
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उनके कमोके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति खानं ग्रप्यसि शाञ्षतस्‌ 

हे मारत ! त. सव प्रकारसे उस परमेखरकी ही 
शरणमें# जा । उस परमात्माकी पासे ही तू परम 
शान्तिको तया सनातन परमधामको ग 2. तथा सनातन परमधामको प्राप्त होगा ॥ 
ळा, मय, मान, वड़ाई और आसक्तिको त्याग- | 
कर एवं शरीर और संसारमें अहंता, ममतासे रहित | 
होकर, केत्रल एक परमात्माको ही परम आश्रय, | 
परम गति और सवख समझना तथा अन्य आती ये 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानूके 
नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना 
एवं भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही उनकी 
आज्ञानुसार कतेव्यकर्मोंका नि:खार्थभावसे केवल 
परमेश्‍वरके लिये, आचरण करना यह “सब प्रकार 
/ 5०0" वरमोतमाके दीदार होता. ४८८१७, 53 Foun 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुझाहुह्यतरं मया | 
विमृश्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
ईस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान मैने तुझसे कह दिया | अब तू इस रहस्य- 
युक्त ज्ञानको पूर्णतया भळीभाँति त्रिचारकर जैसे 
चाहता है, वैसे ही कर || ६३ ॥ 
स्ेशुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ | 
सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम | 
रहस्यथुक्त वचनको तू फिर भी सुन । तू मेश 
अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक 
वचन मैं तुझसे कहूँगा || ६४ || | 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । | 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ | 
` हे अजुन ! तू मुझमें मनबाला हो, मेरा भक्त | 
बन), मेरा पुजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम 
कर । ऐसा करनेसे तु मुझे ही प्राप्त होगा, यह 
rof. 5०७, वे स्यसि चरत का | 
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अत्यन्त प्रिय है ॥ ६५ ॥ 
| सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
| अह त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा खच ॥ 
सम्पूर्ण धर्मोको अर्यात्‌ सम्पण कतव्यकर्मोको 
मुझमें त्यागकर तू केवळ एक मुझ संवशक्तिमान्‌, | 
सर्वाधार परमेखरकी ही शरणमें# आजा] में 
तुझे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, द शोक 
मत कर ॥ ६६ ॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुअपवे वाच्यं न च मां यो$म्यस्र्‍यति ॥ 
तुझे यहे गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी मी 
काळमें न तो तपरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, 
न सक्ति रितसे और न विना सुननेकी इच्छा- 
बालेसे ही कहना चाहिये; तया जो मुझमें दोषदष्टि | 
% इसी अध्यायके रठोक ६रैकी ड्र अत्याक रक ६२की ट्यिणीम 
“जञारण”कां भाव देखना चाहिये । 
न वेद, शास्र और परमेश्वर तथा महात्मा और 


-भावका प्र 4६ 
rof. 5 „रुजन्तो पुण्य-भावका ना “म्तः है! oundati 


SS 


rof. 5०० देखा 'चा हिय ction, New एरक, ३३, णश 3 Foun | fi 


h 


“चै जित होउँग- पेसा मेरा मत है ॥७०॥ 
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रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये॥ 
य इमं परमं शुह्यं मद्भक्तेष्यभिधासति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य | 
युक्त गीताशाख्रको मेरे भक्तोमें कहेगा, वह मुझको 
ही प्रा होगा--इसमें कोई संदेह नहीं है ॥६८॥ | 
न च तसान्मचुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तम | 
भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो ्चुवि ।६९| ` 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योग | 
कोई भी नहीं है; तथा पृध्वीमरमें उससे बढ़कर 
मेरा प्रिय दुसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं ॥६९॥ | 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः | | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति|७०| 
पुरुष इस धममय हम दोनोंके संवादरूप '_ 
गीताशास्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा भी में ज्ञानयई- | 
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श्रद्धावाननसयथ शृणुयादपि र bE | 
 सोऽपियुक्तः शुभॉक्लोकान्माप्वुयात्युण्यकमेणाय 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषइशिसे रहित 
होकर इस गीताशाखरका श्रवण मी करेगा, वह भी 
पापोंसे सुक्त होकर उत्तम कम करनेवाळोके श्रेष्ठ 
जे प्रात्त होगा ॥ ७१ ॥ क 
डन [पार्थ ग चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्मोहः ग्रनष्टस्ते धनंजयं ॥॥७२॥ 
हे पाथ ! क्या इस ( गीताझाख ) को तूने 
एकाम्रचित्तसे श्रवण किया ! और हे घनंजय ! क्या 
तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया १॥ ७२ ॥ 


| 
he 


स्ितोऽस्मि गतसंदेह। करिष्ये बचन तव डं 
. अर्जुन व्रोले- है अच्युत : आपकी कृप 
भेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्रा क 
छो है, अब मैं संशयरहित होकर स्थित हँ, अतः 
आपकी आज्ञाका पाटन करूगा 0 ७३॥ 
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मर सञ्जय उवाच 
इत्यह वासुद्चस्य पथस्य चे महात्मन! | 
संवादमिममश्रौषमद्धुत॑ रामहषणम्‌ ॥७४॥ | 
“ सञ्चय बोले--इस प्रकार मैने श्रीवातुदेवके 
और महात्मा अजुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, | 
रोमाञ्चकारक संवादको छुना | ७४॥ | 
ासमसादाच्छतवानेतदुद्ममहं परम । 
योगं योगेधरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः खयम॥ | 
श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने ` 
इस परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए 
खय योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है ।७५। 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयो: पुण्य हृष्यामिच हु ! [७६ 
_ हे राजन | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके इस 
हसक, कल्याणकारक और अद्भुत संवादको 
आन: समरण करके मैं बार-बार हर्षित हो 
रहा हूँ ॥ ७६ ||: सिर - 
ण. 5५ संस्त॒त्य-्सुपभत्पे8३" हर [ 
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विसयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
हे राजन्‌ ! श्रीहरिके# उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ 
आश्चर्य होता है और मैं वार-वार हो रहा हूँ न 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था, धनुर्धरः 
दी च ता नीतिरमतिमम॥७८॥ 
हे राजन्‌ ! जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हूँ 
और जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अजुन हैं, वदपर 
श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है--ऐसा 
मेत मत है ॥ ७८ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिपर्छु ब्रह्म- 
विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे मोक्षसंन्यास- 
योगो. नामाष्टादशोऽष्यायः ॥ १८॥ . 
'मङ्भगबट्गीताः' आनन्दचिदूघन, पडेश्वयघुण; 
चराचखन्दित, परम पुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवांत 
ष्णी दिव्य वाणी है यह जन > दिव्य वाणी है । यह अत्यन्त रहस्पेसि पण 
द जिसका स्मरण करनेसे पार्पोका नाश होता 


द्र ना हीर?! है. 
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त्या | परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे हदी 
हि अमे रसा रह्स्य समझमें आ सकता है| 
पुर्व परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्तिसे 
अपने हृदयको भरकर भगवद्वीताका मनन करते है 
वे हो भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीतके 
खरूपको किसी अंशमे झाँकी कर सकते हैं। 
Fl कल्याण चाहनेवाले नर-नागिोंको 
उ य हे कि वे भक्तवर अर्जुनको आदर मानक 

जपनम अजुनके-से दैवी गुणोंका अर्जन करते 
श्रद्वा-भक्तिपवक गीता र 
he का श्रत्रण, मनन, अध्ययन 
क एवं भगबानूके आज्ञानुसार यथायोग्य तसरता- 
i की छग जायें । जो पुरुष इस प्रकार 
क कि अन्त:करणमें नित्य नये-नये परमाः 
i अनुपम और दिव्य: भावोंकी खुरणाएँ 
तल है तथा वे सवथा युद्वान्तःकरण होकर 
सव अलौकिक, - कृपाझुभाका. रसाखादन 
= रम ही भगवानको प्राप्त हो जाते हैं 
र जाते हैं। 


हरिः ३७ तत्सत्‌ | 
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श्रीपरमात्मने नमः 
त्यागसे मगवत्प्राप्ति 


त्यकत्वा कर्मफलासङ्गं नित्यदतो निराश्रयः | 
करण्यभिम्रबततोऽपि नेव किश्चित्करोति सः ॥ 
न हि देहभ्ृता शक्यं त्यकतु कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी सर 
गुहृस्थाश्रममें रहता डुआ भी मनुष्य त्यागके 
द्वारा परमात्माको प्राप्त कर सकता है। परमात्माको 
प्राप करनेके लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है! 
अतएव सात श्रेणियोमे विभक्त करके - त्यागके . 
लक्षण संक्षेपमें लिखे जाते हैं । 
(१ ) निपिद्ध कर्मोका सथा त्याग । 
चोरी, व्यमिचार, झूठ, कपट) छळ, जबरदस्ती, 
हिंसा, अभक्ष्यमोजन और प्रमाद आदि शाखविरुदध 


BS 5: आ 


३०६ त्यागसे भगवद्माति 


(५ ) सम्पण कतव्यकर्मोमे आलस्य और क्‍ 
फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग | 
ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पजन, माता-पितादि 


गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके 
अनुसार आजी विकाद्वारा गृहृस्थका निर्वाह एवं शरीर 
-सम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने कतंव्यकर्म हैं, 
सब्रमें आठस्यका और सब प्रकारकी कामनाका 
त्याग करना |. 

( क ) ईश्रःभक्तिमें आलस्यका त्याग | | 

अपने जीवनका परम कतव्य मानकर परमदयाढ | 
सबके सुहृद्‌, परमग्रेमी अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण 
प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन 
और पठन-पाठन करना तथा आळस्परहित होक 
उनके परम पुनीत नामका उत्साहपर्वक ध्यान 
'सहित निरन्तर जप करना | 


( ख) ईश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग | 


नान्‌ “और रपूरकोकके ION, क्‌ ै सपा भोग | 
° 503 नेशिवान, और मगवान्‌की भक्तिमें वाधक समञझक | 


| | त्यागसे भगवद्माति ३०७ 
| किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये न तो भगवानसे 
प्राथना करना और न मनमें इच्छा ही रखना 
तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेपर भी उसके 
निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्रा भले ही चल जाय, 
परंतु इस मिथ्या जीवनके लिये विश्वुद्ध भक्तिमें 
कळङ्क लगाना उचित नहीं है । जैसे भक्त प्रहादने 
पिताद्वारा बहुत -सताये जानेपर :भी:-अप्रने कष्ट- 
निव्रारणके लिये भगवानसे प्राथना नहीं की | अपना 
अनिष्ट करनेवालोंको मी.““भगवान्‌ तुम्हारा बुरा कर ” 
इत्यादि किसी प्रकारके, कठोर शब्दोंसे:शाप न देना 
और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न्‌ रखना । 
भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको 
वरदानादि भी न देना, जेसे कि “भगवान्‌ तुम्हें 
आरोग्य कर”, “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर कर!! 
(भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढाव” इत्यादि । ' 
` चत्रव्यवहारमे भी सकाम शाब्दोका न लिखना 
NR सेन्स अठाउछे, श्रीठाकुरुन्नी सहार! 93 Foundati 


३०८ त्यागसे भगवत्माप्ति | 
“ठाकुरजी बिक्री चलासी”, “ठाकुरजी वर्षा 
करसी!?, “ठाकुरजी आराम करसी” इत्यादि 
सांसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्राथना करनेके ? 
रूपमै सकाम शब्द मारवाड़ी समाजमें प्रायः लिखने । 
जाते हैं, वैसे न लिखकर “श्रीपरमात्मदेव आनन्दः 
रूपसे स्त्र विराजमान हैं”, “श्रीपरमेश्वरका भजन | 
सार है” इत्यादि निष्क्राम माङ्गलिक शब्द लिखना । 
तथा इसके सित्राय अन्य किसी प्रकारसे भी ढिखने- | 
बोलने आदिमें सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना | 
ग ) देवताओंके पजनमें आलस्य 
और कामनाका त्याग । 

शाख्न-मर्यादासे अथवा छोक-मर्यादासे पूजनेके 
योग्य देवताओंको पजनेका नियत समय आनेपर 
उनका पूजन, करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है 
एवं भगवानूकी आज्ञाका पालन करना परम कतव्य 
है, ऐसा समझकर उत्साहपबंक विधिके 


f. Satya Vrat Shastri Collection, New 08४]. Di किसी by 83 जी und: 
उनका पूजन करना एवं उनसे :किसी प्रकारके 


त्यागसे भगबद्याति ३०९, 


भी कामना न करना । 
उनके प्रजनके उद्देश्यसे रोकड, बडीखाते आदिमे 
भी सकाम शब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ी 
समाजमें नये वसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके 
दिन श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करके “श्रीलक्ष्मीजी 
|. छाभ मोकछो देसी”, “भण्डार भरपुर राखसी”, 
' -न्नद्वि सिद्धि करसी”, “श्रीकालीजीके आसरे”, 
| श्रीगङ्घाजीके आसरे”? इत्यादि बहुत-से सकाम 
77 अब्द लिखे जाते हैं, वेसे न लिखकर “श्रीलदमी- 
नारायणजी सत्र जगह आनन्दरूपसे विराजमान ह? 
तथा “बहुत आनन्द और उत्साहके सहित श्रीलक्ष्मी 
जीका प्रजन किया” इत्यादि निष्काम माङ्गठिक 
शब्द लिखना और नित्य रोकड नकळ आदिके 
आरम्भ करनेमें भी उपयुक्त रीतिसे ही ठिखना | 
( घ ) मातापितादि गुरुजनोंकी सेवामें 
र आलस्य और कामनाका त्याग । 
” जा गोता; विसी१०आ'चोधे'एकओशभीन्नो छ्जमी॥०५३० 
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३१० त्यागसे भगवद्माप्ति 
पुरुष वण, आश्रम, अवस्था और गुणोंमें किसी प्रकार 

भी अपनेसे बड़े हों, उन सबकी सव प्रकारसे नित्य | 
सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य 
का परमं कतव्य है | इस भावको हृदयमें रखते हुए 
आलस्यका सवथा त्याग करके, निष्कामभावसे 
उत्साहपूवक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करने | 


तत्पर रहना | 
('ङ ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कमरे“. 
' ` आलस्य ओर कामनाका त्याग | 


पश्चमहायज्ञादि# नित्यकम एवं अन्यान्य नेमित्तिक 
कमरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, वक्ष, वरि 
औषध और धनादि पदायोंके दानद्वारा सम्म 
को यथायोग्य सुख पहुँचानेके छिये मन; वाणी 
कर + पञ्चमहायज्ञ ये है देवयज्ञ (अग्निहोत्रादि | 
बियज्ञ ( वेदपाठ, संध्या, गायत्रीजपादि ), 


rof. Satya अह त बट, मभस Delhi (,अतिथिसेबा ॥ ; | 


त्यागसे भगवत्प्राति ३११ 


शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा 
अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट 
सहन करना इत्यादि शाखविहिंत कमोमें इस ळोक 
और परलोके सम्पूर्ण मोगोंकी कामनाका सवथा 
त्याग करके एवं अपना परम कतव्य मानकर श्रद्धा- 
सहित , उत्साइपूर्वक भगवदाज्ञाइता: केवळ 
भगवद्थ ही उनका आचरण करना । ` | 
(च) आजीविकाद्वारा उपयुक्त 
करमोर्मे आलस्य और कामनाका त्याग । 
_ आजीजिकाके कर्म जैसे वैश्मके लिये कृषि, गोरक्ष् 
और वाणिज्य आदि कहे हैं, वैसे ही जो अपने-अपने 
बर्ष-आश्रमके अनुसार शाकरॉमे विधान किये गये हों, 
उन संबके पालनद्वारा संसारका दित करते हुए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये भगतांनूकी आज्ञा वै) 
इसलिये अपना कर्तव्य मानकर छाम-हानिकों समान 
समझते हुए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके. 


न क उपयुक्त कर्मोंका करनाक्।_ 
८ उफ जप पि केवल पुरे कमसे. 


३१२ त्यागसे भगवत्माप्ति | 


( छ ) शरीरसम्त्रन्धी ` क्मोमें आलस्य 
कामनाका त्याग । 

शरीर-नि्राहके लिये शाल्रोक्त रीतिसे भोजन, 
और औपधादिके सेवनरूंप जो शरीरसम्बन्धी कर्म 
हँ) उनमें सत्र प्रकारके भोगविलासोंकी कामनाका 
त्याग करके एवं सुख-दुःख, छामडानि और | 
जीवन-मरण आदिको समान समझकर केवल | 
भगवत्मातिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका |. 
रहित होनेके कारण उनमें करिसी प्रकारका मीक (ˆ 
नहीं आ सकता; क्योंकि आजीविकाके कमोमें लोम 
ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है | इसळ्यि | 
मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ ३होक ४४ 
की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके दोषोंका 
त्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है, उसी प्रकार । 
अपने-अपने चण-आश्रमके अनुसार सम्पूर्ण कर्मों 
सब प्रकारके दोषोंका त्याग करके केवल भगवानकी | ' 
rof. कः आज्ञा म्‌ शकर, भगवातूके,.ल़िये, निःक्रामसावपे ,, ili 


मण कमॉका आचरण करे | | 


त्यागसे भगव्त्प्राति ३१३ 


आचरण करना । 
पर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसदित इस पाँचवीं 
्रेणीके त्यागानुसार सम्पूर्ण दोषोंका और सव कोरे 
की कामनाओंका नाश होकर केवल एक भगवतः 
प्रातिकी ही तीब्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहली 
भूमिकामें परिपक अवश्या प्राप्त इए 
लक्षण समझने चाहिये | 
(६) संसारके सम्पूर्ण पंदार्थामे और कर्मोमें 
ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग । 
घन, भवन और वखादि सम्पूर्ण वस्तुएँ तथा खी, 
और मित्रादि सम्पूर्ण बान्धत्रजन एवं मान, बड़ाई 
और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके 
जितने त्रिरयमोगरूप पदार्थ हैं, उन सत्रको क्षण- 
भद्गुर और नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समझकर 
; उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवळ 
एक संचिदानन्दधन परमात्मामें ही अनन्यभाबसे 
७ वि होनेके कारण मन बाणी और शरीरवारा 
कनन सम यायो ह फे... 


३१४ त्यागसे भगवग्राप्ति 


और आसक्तिका सबंथा अभाव हो जाना, यह छठी 
श्रेणीका त्याग है# । 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका 
संसारके सम्पण पदार्थोमे वैराग्य होकर केवल एक परम 
प्रेममय भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है | इसळ्यि 
उनको भगवान्‌के गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई | 
विद्र प्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना | 
और मनन करना तथा एकान्त देशामें रहकर निल्त | 

कै सम्पण पदार्थोमें और कमोमि तृष्णा औरफलक्ी | 
इच्छाका त्याग तो तीसरी और पाँचवाँ श्रेगीके त्या: | 
में कहा गया, परंतु उपयुक्त त्यागके होनेपर भी 
उनमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती हैं; जेसे | 
भजन, ध्यान और सत्सङ्गके अभ्याससे भरतमुनिका 
सम्पूण पदाथेमिं और कमोमिं तृष्णा और फलकी इच्छा 
का त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिके पाठन । 
रूप कममें ममता और आसक्ति बनी रही । इसलिये 


rof. 59१ स सम्भण पदाथूमिं और कमि zed by 93 है 


त्यागको “छठी श्रेणीका व्याग” कहा 


त्यागसे भगवत्प्राति ३१५ 


मगत्रान्‌का भजन, ध्यान ओर दाखनोंके ममका विचार 
करना ही प्रिय लगता है। क्रिषयासक्त मनुष्योमें रह- 
कर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा विषयभोग और 
व्यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी 
विताना अच्छा नहीं छाता एव उनके द्वारा सम्पण 
कर्तव्यकर्म सगवानके खरूप और नामका मनन 
रहते हुए ही विना आसक्तिके केवळ भगवदर्थ होते हैं। 
इस प्रकार सम्पण पदार्थोमे और कमॉर्मे ममता और 
आसक्तिका त्याग दोकर केत्रठ एक सचिदानन्दधन 
परमात्मामें ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी 
कारने परिपक अवस्थाको प्राप्त इए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये । 
(७) संसार, शरीर और सम्पण कर्मोम सक्षम 
और अहंभावका सवेथा त्याग । 

काय होनेसे सक्या 
न्द्घन परमात्मा ही 
ऐसा दद निश्चय होकर 


|. संसारकेसम्पूण पदाथ मायाके 
`= अनित्य हैं और एक सचिदान 
ही Sra बसे पण ह 

पर सती सगे ज्यत! ओर सम्ण Foundati 


ES 


३१६ त्यागसे भगत्रप्राप्ति 


कर्मोमें सूक्ष्म बासनाका सत्रेथा अभात्र हो जाना | 
अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोंका संस्कारूपसे | 
= न रहना एवं रारीरमें अहंभावका सबधा अमात्र | 
होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम 
कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र मीन 
रहना, यह सातवीं श्रेणीका त्याग है#। 
इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परैरागयको|गर 
* सम्पण संसारके पदाथोमि और कंमोमे तृण 
ओर फलकी इच्छाका एवं ममता और आसति | 

सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वा 

और कतृत्वाभिमान रोष रह जाता है, ईसन 

सुक्ष्म वासना और अहंभावके त्यागको “साती 
श्रेणीका त्याग" कहा है | 

नै पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए एरी | 

तो वित्रयोंका विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उने । 

कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस साती. 

of. Satya हि सी, इक क्ित्रमोक्रिस सस हो गे | 
उनमें आसक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि उसकै 


कि 


त्यागसे भगवद्यातति ३१ ७ 


हुए पुरुषेकि अन्तःकरणकी दृत्तिय सम्पूर्ण संसारसे 
- अत्यन्त उपराम हो जाती हैं । यदि करिसी कालमें 
कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके 
संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उनकी एक सचिदा- 
नन्द्घन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे 
गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती है । 
इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण 
अवगुर्णोका अमात्र होकर अहिंसा १, 
सत्य २, अस्तेय ३, ब्रहाचर्य ४, 
अपैशुनता ५, छजा, अमानित्व ६, निष्कपटता, 


निश्चय एक परमात्माके सित्राय अन्य ठ एम मलम सित्राय अन्य कोई बस्तु 
रहती ही नहीं, इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है। 
१ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको 
कष्ट न देना । २ अन्तःकरण और इन्द्रियकि द्वारा 

बैसा ही प्रिय शब्दोमें 


जैसा निश्चय किया हो, सेका 
सवथा अमात्र। ४ आठ प्रकाएके 


कहना। २ चोरीका क ह 
ह. ऽमैधु्नोक्काऽ oll ५ रि i न्या य || 
करना। ६ सत्कार, मान और पजा चग ० 


ड 


३१८ त्यागसे भगवद्याति 


शौच ७, संतोष ८; तितिक्षा ९, सत्सङ्ग सेवा, यज | 
दान, तप १०, खाध्याय ११, शम १२, दम १३, J 
७ बाहर और भीतरकी पतित्रता' ( सत्यता 
पवक शुद्ध व्यवहारे द्रव्यकी और उसके अलसे | 
आहारकी एवं यथायोग्य बर्तावसे आचरणोकी और : 
जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्विकः तो वाहावा 
शुद्धि कहते हैं और राग-द्वेष तथा कपटादि तार्न | 
नाश होकर अन्तःकरणका. खच्छ और रहे ६ 
जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती है ) । 
८ तृष्णाका सवथा अभाव | | 
९, शीत-उष्ण, . सुख-दुःख आदि. इदा 
सहन करना | र्‌ 
१० खधम-पालनके लिये कष्ट सहना | 
११ वेद ओर सत्‌-शाख्रोंका अध्ययन एख 


भगवानूके नाम और गुणोंका कीतन | : 
rof. Satya vr 3. ,मनका-्बहामें होना]! Digitized by 53 Foun | र्ष 
१३ इन्द्रियोका वशमें होना । 


| त्यागसे मगवद्माप्ति ३१९, 
बिनय, आर्जव १४, दया १५, श्रद्धा १६, 
विवेक १७, वैराग्य १८,  एंकान्तवास, अपरिग्रह 
१९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, 
१४ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्त:- 
करणकी सरलता । 
१५ दुखियोमें करुणा । 
१६ वेद, शाख, महात्मा, गुरु ओर परमेश्‍वरके 
- बचनोंमें प्रत्यक्षके सदश विश्वास । 
१७ सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान | 
१८ ब्रहालोकतकके सम्पूर्ण पदायोमें आसक्ति 
का अत्यन्त अभाव । स्य 
१९ ममलबुद्धिसे संग्रहका अभाव 
२० अन्त:करणमें संशय और विद्षेपका अमाव | 
_ २१ श्रेष्ठ पुरक उस शतका नाम तेज है कि 
जिसके प्रमावसे विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाळे 
मनुष्य मी प्रायः पापाचरणसे रुक उनके 
5५ युसोरे रि कमेमि' दुत लिति. ly by 53 Found 
| 


| 


३२० त्यागसे भगवत्प्राप्त 


क्षमा २२, धैये २३, अद्रोह २४, अभय २५ | 
निरहंकारता, शान्ति २६ और ईखरमें अनन्यभक्ति ` 
इत्यादि सह्ुणोंका आविर्भाव खभावसे ही हो जाता | 
है । इस प्रकार शरीरसहित सम्पूर्ण पदार्थोमे और 
कमोंमें वासना और अहंभावका अत्यन्त अमाव | 
होकर एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके खर्प | 
ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ स्थिति रा 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिप अ्थाको | 
प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं । सः 
२२ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रका( 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना | 
२३ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी खितिसे 
चलायमान न होना । ह: | 
२४ अपने साथ द्वेष रखनेवालोमें भी देषकान ' 
होना । | ट 
२५ सवथा भयका अभाव | 
:२६ इच्छा और बासनाओंका अत्यन्त अभावहीना 
Pa और अत्त/कापें तिस/निए्तर रन्ता 


+, 


त्यागसे भगवद्माति ३२१ 


उपर्युक्त गुर्णोमिसे कितने ही तो पिली और दूसरी 
भूमिकाम ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु सम्पण गुर्णोका 
आविभोव तो प्रायः तीसरी भूमिकामे दी होता है; 
क्योंकि यह सब भगवद्मासिके अति समीप पहुँचे 
हुए पुरुषोकि लक्षण एवं भगवत्खरूपके साक्षात्‌ 
ज्ञानम हेतु हैं; इसील्यि श्रीकृष्णमगवानने प्रायः इन्हीं 
गुर्णोको श्रीगीताजीके १३वें अध्यायमें रोक ७से 
११ तक ज्ञानके नामसे तथा १६ चे अध्यायमें 
इळोक १ से ३ तक दैवीसम्पदाके नामसे कहा है। 

तथा उक्त गुणोंकों शाखकारेने सामान्य धर्म 
माना है, इसळ्यि मतुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार 
है; अतएव उपयुक्त सहुणोंका अपने अन्तःकरणमें 
आतिर्माव कररेके ल्यि समीको भगवानके शरण 
होकर दिरोषरूपसे प्रयल करना चाहिये । - 


उपसहार 
इस झे सात श्रणियके त्यागद्वारा "क: 
5०पअ्रेणियेकि' प्यागपतका/ के. ज्ञजकी पपप, भूमिकावे Fou 
११ | 


4 


३२२ त्यागसे भगवद्माप्ति | 
लक्षण और छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके | 
लक्षण: तथा सातवीं श्रेणीके त्यागतक तीसरी 
भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं | उक्त तीसरी | 
'भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष 
तत्काल ही सञ्चिदानन्द्धन परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है | फिर उसका इस क्षणभङ्गुर) नाशवात्‌ | 
अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, | 
अर्थात्‌ जैसे .खप्नसे जगे हुए पुरुषका खमक | 
संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे हो 
अज्ञाननिद्रासे जगे इए पुरुषका भी 
कार्यरूप अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नही 
रहता। यद्यपि लोकदृध्िमें उस ज्ञानी पुरुषके शरीर 
वरा प्ररन्धसे सम्पूर्ण कर्म होते हुए दिखायी देते है 
एवं उन कर्मोद्वारा संसारमें बहुत ही लाम पहुँचता 
है; क्योंकि कामना, आसक्ति और कतृत्वामिमानसे | 
रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी और 
शंरीरद्वारा किये हुए आचरण लोकमें प्रमाणलरूप | 

(०६ 5०७० भे जीने हैं" और ऐसे धुरुपोक भसे ही शॉक 


क त्यागसे भगवद्माहि ३२३ 
बनते हैं; परंतु यह सब दते इए मी वह सचिदा- 
» नन्दधन वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी 
मायासे सवथा अतीत ही है । इसलिये वह न तो 
गुणोके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके 
प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने- 
पर उनकी आकाङ्का ही करता है; क्योंकि सुख दुःख, 
लाम-हानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति आदिमं 
„ एवं मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण आदिग सर्वत्र उसका 
सममाव हो जाता दै, इसलिये उस महात्माको न तो 
किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति और अप्रियकी निवृत्ति 
हर्ष होता है, न किसी अप्रियकी प्राति और प्रियके 
वियोगमें शोक ही होता है. । यदि उस धीर पुरुषका 
शरीर किसी कारणसे शङ्ोद्वारा काटा भी जाय या 
उसको कोई अन्य प्रकारका मारी दुःख आकर प्राप्त 
हो जाय तो भी वह सचिदानन्दघन वासुदेवे 
अनन्यमावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चलाय- 


] | ७ & 
पी. «मान नहीं, होता; क्योंकि उसके अन्तु:कणगं सण 


३२१ त्यागे भगवसाति 


संसार मृगतुष्णाके जळकी भाँति प्रतीत होता है और 
एक सचचिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अन्य १ 
किसीका मी होनापन नहीं मासता । विशेष क्या कहा 
जाय, वास्तवमें उस सचिदानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह खयं ही जानता है | | 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्यरा प्रकट करनेके लिये । 
किसीका भी सामरथ नहीं है । अतएव जितना गी्रहो 
सके अन्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंम कहे | 
हुए त्यागद्वारा परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषः ` 
की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन | 
१ 


$ 
£) 
4 


करनेमें तत्पर होना चाहिये; क्योंकि यह अतिदुल्म | 
मनुष्यका शरीर बहुत जन्मोंके अन्तमें परम दयाई . 
मगवान्‌की कृपासे ही मिलता है | इसळिये नावाचे, | 
क्षणमह्लुर संसारके अनित्य भोगोंको भोगनेमें अपने 
जीवनका अप्ूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हृरिः उँ” तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सव 
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झारी 


| 
जय भगवद्वीते, जय भंगबड़ौते | 
इरि-हिय-ऊमछ-बिहारिणि सुन्दर छुपुनीठे !!. 
कम-सुमर्म-प्रकाशिनि फामासक्तिइरा । 
तत्वज्ञान-विकाशझिनि विद्या ब्रह्म परा ||जय्‌० 
निश्चठभक्ति-डिचायिनि निमंळ मल्हारी । 
| शरण-रद्रर;-प्रदाथिनि छव विधि सुस्वकारी | जय ० 
गण-6प-विदारिणि कारिणि मोद सदा । 
. १ स्व भय-द्वरिणि तारिणि ण्रमानन्दप्रदा [जय 
१ अ'सुरसाव-विनाशिनि नाशिनि तस-रजनी | 
देबी सहुणदार्थिनि हरि-रसिका सवनी ॥जव० 
समता, त्याग सिखावर्निं, इरि-सुखकी बानी। | 
« उकल शात्रकी खामिनि, श्रतियोंकी रानी ||१९० | 
इया-सुधा बरसाबनि मात / ˆ 
इरिपद-्ेम दान कर अपर 
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